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प्रसादका साहित्य 


प्ट 


८० 


श्र 


प्रसाद साहित्यके विपयमें आर चाहे जो विवाद- 
प्रथाद हा पर इतना तो निश्चित ही हे कि आधुनिक 
कालमें साहितदयके सभी प्रचलित रूपोंके भीतरसे 
अपनी प्रतिभा प्रकाशित करनेवाले युग-प्रवतक 
स्रष्ठाओंमे उनका अन्यतम स्थान है। काव्य, नाटक 
ओर कथा साहित्यमे किये गए उनके ब्रहुधा सफल 
ओर त्वरित युगव्यापी प्रभाववाले विविध प्रयोग 
हिंदी साहित्यकी स्थायी संपत्ति धन गए हैं । 


श्री प्रसादका छायावादी थुगके पुरस्कर्ताओंमे 
विशिष्ट स्थान है। उन्होंने युगकी अनाजृत्तकल्प 
नव चेतनाको घड़ी तन्‍्मयता ओर सूक्ष्म 
संवेदनीयताके साथ शआधुनिक हिंदी साहित्यमें उद्‌- 
घाटित करके उसे संपन्न घनाथा। छायावादकी मूल- 
भूत विशेषता रूभवत्तः अनावृतकल्प चेतनाकों 
प्रमीतसुलभ तन्‍्मयता ओर सूक्ष्म संबेदनीयताके 
साथ उद्घाटित करना ही हे-माध्यम चाहे गद्य 
हो या पद्य | 


कविताओंमे स्थूल-बराद्य वात्तविकताकी श्रपेक्षा 
उसके भीत्तरके भाव-सलने उनकी मानसिक-सत्तापर 
अधिक अधिकार रखा है। इसलिए वाह्य बाघ्त- 
विकताका निर्वेबक्तिक ओर वस्तुनि्ठ वर्णन उनकी 
फाव्य-रचनाओंसे नहीं मिलता, पर इसका यह 
तात्पय नहीं कि उनकी चेतना एकदेशीय ओर संझु- 
चित है । प्रसादका मूल्यांकन करते सम्रव उनकी 
गद्य-पय-सर्यी सायी रचसाओको हष्टिमें रम्यनेपर 


गअ्रसाद 


उनके साहित्यिक व्यक्तित्वमे उल्लेखनीय रूपसे अन- 
पेक्षित संकोच नहीं मिल सकता । 


यदि एक वाक्यमें 'प्रसाद'-साहित्यके मूल खरको 
निबरद्ध करना हो तो कहा जा सकता है कि उनका 
समग्र साहित्य मानवके 'स्व' की अनुभूति जागरित 
करनेका महंत्‌ (पर साथ दी सरस ) प्रयत्न हे | 
इसी कारण प्रसादकी दृष्टिमें 'आत्माकी संकल्पात्मक_ 
अनुभूति! का ध्यक्तीकरण द्वी काव्य है। प्रसाद 
आनंदवादी थे। उनका विश्वास था कि ( उल्लेख्य 
है कि छायावादी अपने विश्वासोंके वलपर ही जीवित 
रहा है, यद्यपि यहाँ सक्षेपमें यह भी कह देना होगा 
कि उसक्ना विश्वास कल्पनाप्रिय और आदशनिष्ठ होते 
हुए भी यथाथे पर ही आधृत होता है और निम्चय ही 
प्रसाद या अन्य छायावादियोंका “विश्वास? सांप्रदायि- 
कताके बधनोंमें बहुत कम आ पाया है। ) सृष्टिका 
उद्धव, विकास और अंत आनंदमयके विस्फुरणमें, 
स्पंदनमें हे जिसका अनुभव नाना भॉतिके मालिन्य- 
दोपसे आच्छादित हमारा सन नहीं कर पाता। 
इसका समथेन, सभवत. काफी बादमें, उन्हें 
शैधागमके आनदवादसे मिल्ल गया । पर निश्चय दी 
प्रखादुका आनद्वाद्‌ या खामरस्य-सिद्धात किसी 
साप्रदायिक सिद्धातकी अनुक्ृतिमात्र नहीं हे। सच 
हे कि अपने उक्त सिद्धातोंको वस्तुनिष्ठ यथार्थके साथ 
अगागिभावसे वे संहिलिष्ट नहीं कर पाये हैं। पर 
हिंदीके छायावाद-युगका रोमाटिक कवि यथार्थके साथ 
अपने आदर्शोका सरस ढंगसे जितना सामंजस्य स्थापित 
कर सकता था, उन्होंने किया है। जिस 'स्व? की अनु- 
भूतिकी चर्चा ऊपर की गई है उसे भी जागरित करने- 
का प्रसादका प्रयक्ष एक छायावादीका ही प्रयत्न है । 
अत. उनके इस अभिनद्नोय कार्यकी तुलना हिंदी 
था अहिंदी क्लासिक कविसे करना न्याय्य न होगा। 


बचना 


प्रप्ताद 


प्रसादके काव्यमे योचनकी ऊष्मा हे पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनमे केवल मधुचग्योका ही 
अतिरेक है। सोंदर्य ओर प्रेमकों प्रसादने पूणतः 
मानवीय भूमिका पर अ्धिप्ठित कर मांसल आर ग्राह्म 
बनाया है । पर जीवनकी विभिन्न स्थितियोंकी कल्पना 
से वे विरत नहीं रहे हैँ, इसका प्रमाण 'लहर'-की 
कविताएँ भी हैं । आवश्यकता है पृवर॑गहमुक्त 
दृष्टिसे प्रसादके संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वके 
सहंदयतापूर्ण अध्ययन ओर अनुशीलनकी । 


प्रगीतात्मक प्रवंध 'कामायनी'--जिसमे विशाल 
चस्तु-तत्त्वका प्रगीत-विपयकी तरह ग्हीत किया गया 
है--अपनी कई अपूर्णताओंके रहने पर भी अनेक 
दृष्टियोसे छायावादी काव्यकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
रचना हे | 'कामायनी' हिद्दीका एकमात्र 
प्रबंध हे जिसकी मूल कथा बहुत कुछ बदोसे 
ली गई हे ओर जिसकी चित्रकल्पना 
कई स्थानों पर चेदोंके भाव-चित्रोसे नियत्रित हो। 
इतना ही नहीं इसके अनेक चित्रविधान आधुनिक 
वेज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक घरातल पर पूर्ण सफ- 
लताके साथ प्रतिष्ठित किये गए हैं। इस हष्टिसे भी 
छायावादी काव्य सष्टिस कामायनी अन्यतम है । 
फामायनीकी कथावस्तुके संकोच ओर उसकी सक्रि- 
यताके श्रभावकी वहुधा शिकायत करनवाले आलो- 
चक भूल जाते हूँ कि प्राचीन महाऊाव्योके कथा- 
बंधकी कसाटी पर छायावादयुगीन प्रत्रंध काव्यकों 
कफसना ही अनुचित है । अत्यल्प कथा-तत्त्वके सहारे 
आजके उपन्यास लिखे ज्ञात है ओर उनमे मानसिक 
धघटनाओरंका' वाहुल्वथ दाता है। कामायनी फारकी 
विशेषता यह हैं कि सूधम कथातंतुके सहार उसने 
संघ्िके मानसिक और भातिक विकासकी सरपरेगा 
प्रस्तुत करते हुए मंगलमय सामरस्यके प्रधार पर 


असार 


अपने जीवन-दर्शनकी प्रतिष्ठा की है । सामान्य 
प्रबंधकाव्योमे कथाकी मुख्यता होती है । कामायनीमें 
मानसिक प्रतिक्रियाओं ओर जीवनके घनीभूत भाव- 
सत्यों और आदशेकी प्रायः ऐसी व्यंजना की गई है 
जो जीवनमें आनद ओर आशा ओर विवेकका संचार 
करते है । उसमे ऐसे विशिष्ट क्षणोंकी अववारणा की 
गई है जो हमारे सानसिक ओर कतिपय भोतिक 
वातावरणोंको पूरी जीवंतताके साथ उपस्थित करते हैं । 


ज्ञिस प्रकार छायावादी कफाञ्यकों आकांक्षित 
मदत्ताकी ऊँचाइतक पहुँचानेमें प्रसादका महत्त्वपूर्ण 
योग रहा उसी प्रकार नाटकोंकी सथ्टिमें भी उनका 
अप्रतिम स्थान है । काव्यके क्षेत्रमें तो उनके समकक्ष 
ओर भी व्यक्तित्व दिखलाई पड़ते हैं. कितु नाटकके 
छेत्रमें बे कदाचित्‌ आज भी अक्रेले हैं। यद्यपि 
प्रसादके नाटकॉकी कथावस्तु बहुधा अनावश्यक रूप- 
से विस्तृत अथच शिथिल, भाषा क्लिष्ट, सबाद भावु- 
कतापूर्ण एवं दाशंनिझ और अभिनेयता ( एकाघको 
छोडकर ) सदिग्ध हैं पर उनमें ऐसी विशेषताएँ फिर 
भी हैं जो उनके पहले हिंदीके लिए. 'अपरिचित रही 
हैं और आज भी हिंदी-नाटकोंमे वे केवल आशिक 
रूपमें दिखाई पढती हैं। प्रसादकी उदात्त चारिज्य- 
सृष्टि, उत्थानमूलक सास्कृतिक परिवेश-निर्माण, गहरी 
देशभक्ति ओर राष्ट्रभमम, उच्च मानवीय आदशे, प्रम- 
वेदनाकी तीत्रतर अभिव्यक्ति उनके नाठकोंकी व्याप्ति 
ओर गहराईके मापदंड हैँ। सारी विरोधी परि.: 
स्थितियोंकां मनानुकूज् सोड देनेवाले चद्टान-सहश 
अविचल व्यक्तित्व, रहस्य, दशंत और करुण वैयक्तिक 
प्रचसादके घुंधसे शआच्छादित, कर्तेब्य - मार्मकी 
आपत्तियोंसे जूते हुए जीवंत चरित्र, देशप्रेमकी 
/. » पर मृकसावसे उत्सगे होनेवाले तथा बिदे 
' थे पाठ पढ़नेवाले पात्र प्रसादके सांस्कृतिक 
पे 


यंतादि 


ओर थर्वर कल्पसात्मक दृष्टिकोशके ग्योतक हैं । 
वेयक्तिक सुख-दुःख तथा व्यापक सत्योंके बीच संतु- 
लन स्थापित करनेवाले अधिकांश पान्न नियतिकी 
छायासे अछूते तो नहीं। हैं. किंतु उत्तकी स्फूर्तिविधा- 
यिनी काये सरणियोँ निश्चय ही कर्ते्य-निष्ठके स्व॒र- 
से अधिक मुखर हैं । 

संगीतको मधुर गूँजकी तरह मनपर करुण प्रभाव 
छोड़ जानेवाली गीतिमय तथा कठोर कत्तैठ्य- 
भावनासे अनुप्राशित उढ़ प्रेयसियाँ. प्रसादकी 
उल्लेखनीय सृष्टियोँ हैं। प्रसादके नाटकॉकी 
भावनामयता, कतिपय स्थलोपर शअतिरेकपूर्ण होन- 
पर भी, उनके नाटकोंकी मूलभूत्त विशेषता है, जिसने 
उनकी जीवन-हृष्टि आर सांस्कृतिक चेतनाकों पर्याप्त 
मनोज्ञ रूपसे प्रस्तुत करनेमे पूरी सहायता की है । 

नाटकके लिए प्रसादने अतीतकी प्रप्रभूमि चुनी हे 
ओर उसे वतमान युगको चेतनासे संयुक्त कर दिया 

| पर युगकी बढ़ती हुईं यथार्थोन्मुखताने उन्हे कथा- 

साहित्यकी ओर मोड़ा। थाह्मय वास्तविकतासे प्राप्त 
संचेदनाओका निर्वेबक्तिक रूपसे चित्रित करनेमे 
उनकी कल्पना कहीं आवश्यकतासे अधिक प्रतिक्रिया 
मूलऊ दो गई है ओर कहों श्राद्शके राजमार्गपर 
चेतहारा दीडू पडी है इसलिए उनके सामालिक उप- 
न्यासोंके महत्त्वकें विषयमे प्रश्न चिह् लग सकता है । 
पर उनऊी कहानियों मुख्यतः अपनी भावनामयत्ता ओर 
अत्यंत रमणीय वात्तावरणके सर्ज नके कारण हिंदी 
कहानी साहित्यमे विशिष्ट स्थान रखती हैं । 

प्रसादने साहित्यके विविध क्षेत्रोंमे जो मोड़ प्रस्तुत 
किया उससे परपरामुक्त शास्त्रीय मान्यताओं (९ए०॥- 
४९॥078) को इस तरहका घक्ा लगा कि भावना 
तथा शरलीके क्षेत्रम युगानुरूप सादित्व सर्जनाका 
सूत्रपात हुआ । जिस सांस्कृतिक चेतनाकों प्रसादने 


अताद 


अपने काव्य ओर नाटकों हारा जागरित किया उसका 
प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष प्रभाव परवर्ती हिंदी काव्य-नाटकों 
पर निश्चित रूपसे पडा। मूलतः रोमाटिक होते हुए 
भी मानवकी सगल भावनासे अनुप्रेरित जो दाशेनिक- 
निष्पत्ति कामायनीमें उपस्थित की गई है वह जीवन- 
की समस्याओंसे परिकलित है । नाटकोंकी ऐतिहासिक 
कथाओमें जो राष्ट्रीय सांस्क्रतिक चेतना भरी गई हे 
वह नए-पुराने जीवन-मूल्योंके सामजस्यपर पुनर्विचार 
करनेके लिए वाध्य करती है । 

निःसन्देह प्रसाद अपने युगके महान्‌ चितक, 
प्रयोक्ता ओर सर्वेश्रेष्ठ सर्जनात्मक प्रतिभा हैं.। उनकी 
स्कृूरतिमयी साहित्य कल्पनाने दिंदी-पाहित्यको नूतन 
चेतनासे अनुप्राशित ओर नवनवोन्मेषकी भावमयी 
रागिनीसे मंकृत कर दिया। उनका प्रतिभालोक 
हिंदी सादित्यको अपनी दीपिसे स्फुरित कर 
रहा है। 


प्रसाद जी 
नए 
--मेथिलीशरण गुप्त-- 


चालीस-बयालीस वर्ष ६०, मे फाशी गया था | एक सम्भ्रान्त कुठम्बके 
अतिविके रुपमें यह मेरी पहली दूरकी यात्रा थी। दो, दूर की । इसके 
पूवर में अयने सम्यन्धियोंके यहाँ थराता जाता था। परन्तु उस ख्षाने-जानेकों 
सीमा दस बीस फोससे अधिक न होती थी। बचपनमे अयोध्या, फाणी, 
प्रयाग और चित्रकूटकी तीर्थ यात्राएँ अपने गुरजनोके साथमे कर चुका था | 
परन्तु क्िसीके अतिथिक्रे रूपमें नहीं । 

राय कृष्णदासजी मेरे आतिथेय थे। उन्होंने बडे स्नेहसे मुझे अपने 
यहाँ ठहराया था। स्वर्गीय बाहस्पत्यजीसे मुझे कुछ काम था और उन 
दिनो वे फाशी में ही थे | उन्हीं दिनो स्वामी सत्यदेवजी अमेरिफामे शिक्षा 
प्राप्त फरके छीटे थे और देशम घूम घूमकर व्याख्यान दे रहे थे। इसी 
क्रममें काशी आये थे। नागरी-प्रचारिणी-समामें उनझा भाषण था। भाई 
छृपयादास मुझे भी वहाँ ले गये | 

स्वामी सत्यदेवजीके लेख 'हरस्वर्ती? में छपा करते थे भोर में उन्हें 
चाजसे पटा फ्रत्ता था। उनका भाषण भी बेसा ही प्रभावशादी था। 
प्रसादजी भी सभामें भाये थे और पहले पहल वहीं मेने उनके दर्शन किये । 
भाई झृप्णदाससे उनकी घनिष्टता थी। उन्होंने ही मुझे उनसे मिलाया। 
उनके व्यवद्यारमे बड़ी शिष्ठता दियायी दो। मेंने समझा, मेरी रचनाओं के 
फारण ही प्रसादन्ी इतने सम्मानपूर्वक मुझसे मिल रहे हैं। परन्तु बह मेरी 
भूछ थी। भागे चलफर मुझे पता चला, दे मुझे कवि नहीं, प्मफार मात्र 
मानते है, भले हो पद्यकारके पहले प्रतिष्ठित शब्द और जोड़ देते हो, इससे 
ऊधिफ नहीं | 

एक फ्विता-संग्रट में, जिसमें तथा-फथित छायावाटी कवियोफी रचनाएँ 
थीं, मेरी मी दो तीन रृतियोँ रख दी गयी थीं। ग्रह छत उन्हें टीफ 
नहों उगी | संग्रटफार सोनमें पद्ठ गये। मैंने उनसे फद्ा-मेरी रचनाएँ 


अचाद्‌ व्द 


न रहनेसे मेरी फोई द्वानि नहीं, प्रसादजी सउुष्ट हो जायंगे, यह छाम है| 
इसलिए उन्हें छोड़ देना चाश्यि । परस्पर स्मेहकी वृद्धि हो जानेपर सम्मवतः 
मेरी रचना्ोके सम्बन्धर्में भी उनके विचारोमें कुछ परिवर्चन हो गया था। 
इसके पूर्व उन्होने मेरी एक ही कृतिकी प्रशसात्मक चर्चो फी थी। वह थी 
क्ेशोकी कथा? | 


जो हो, एक बार मिलकर उनसे मिलनेकी इच्छा रही । दूसरे दिन मैं 
उनके यहाँ जानेको था कि वे सत्य कृष्णदासनीकी कोठीपर भा गये। 
ठिंगना परन्तु गठा हुआ सुन्दर शरीर, विशाल भाछ भौर गौर वर्ण। मुहसें 
पान और अधरोंपर मुसकान। धोती-कुरता और कौशेयकी चादर । 
आकर्षक व्यक्तित्व । ध्वल्प समयमें ही मुझे ऐसा छगा मानों हम छोग चिर 
परिचित हैं । 


जन जब मैं काशी जाता प्रायः प्रतिदिन उनसे मिलना होता और 
घण०्ये वैठक जमती। फमी कृष्णदासक्री फोठीपर, कभी उनके बंगलेपर, 
कभी प्रसादर्जीके घर और कभी उनकी दुकानपर | फितना आमोद-विनोद 
होता, कष्ट नहीं सकता | ब्रीच बीच खान-पान मी । पान धुम्र तक ही | तन 
मैं तमाखू पीता था । खानेके विविध प्रकार और प्रत्येक बार नये मये। वे 
स्त्रय पाक-ड़ थे। वैसे ही जैसे वाक्‌ पढ़ । एक वार ही मैंने हास-परिहासमें 
उन्हें छ्ुब्ध होते देखा | होलीके दिन थे | इस पर्वपर लोग अपने इृष्ट मित्र 
और व्यवड्रियोंके यहाँ आते हैं ओर एक दूसरेपर स्गगुलालसे होली खेलते 
हैं फिर वेंटकर हास-परिह्दास फरते हैं। उस दिन हम छोग भी प्रखादजी के 
यहाँ गये ये, साथमे कृष्णदास के प्रमुख कर्मचारी श्री गुरुधनसिंह भी ये। 
बातचीत में बहुत शिष्ठ । हजूर इजूर कहकर उन्होंने भी व्यग-विनोदमें 
भाग लिया | वात कुछ बढ गयी। उत्तर प्रत्युचर ने वाद-विवादका रूप 
धारण कर लिया | एक वार कुछ हतप्रभ से द्वोकर प्रसादजीने एफ अप्रिय 
वात कह दी। मैंने साम्रह उन्हें शान्त फिया। गुरुषनसिंहली रग कुरग 
देखफर पहले ही मौन हो गये थे | प्रखादजीका मुख छाछ हो गया। उस 
दिन छनी भी कुछ गहरी थीं। एक फारण यह भी हो सकता है कि उनके 
भाभिजालको ठेस छगी हो। अन्ततः गुरुषनसिंहजी कृष्णदासके वेतन 
भागी थे जोर प्रखादजी उनके अतरग बन्धु | इसी समय वहाँ स्वर्गीय 
सहामहोपाष्याय प्र० देवीप्रसाद कवि चक्रवर्ती भा गये । मैं उनके विपयमें 
सुन चुका था और स्वय उनसे मिलना चाहता था। प्रसादर्जीने परिचय 
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फराया | में नहीं जानता था कि वे हिंदीमें भी फविता लिखते हैं। कितने ही 
कफवित्त पटकर उन्होंने नया वातावरण उतलन्‍्न कर दिया। आज भी उसकी 
गूंज भेरे मनमे उठती है-- 
एक पग् नाव एक पग है कगरे पे 

प्रसादजी फा्शीके प्रतिष्ठित नागरिक थे और वहाँ सत्र छोग' उनका 
भादर फरते थे | उनके दोलेके छोग तो उन्हें अपना अग्रवर्ती ही मानते 
ये | उनसे वे प्रायः भोजपुरीमें ही इस प्रकार आत्मीयतापूर्वक ब्रातचीत 
फरते थे कि में बार चार उसे सुननेफ़ो उत्मुक रहता था। साहित्यकारोका 
फा भी एफ दल उनका अनुगत था । एक चार हंसकर उन्होंने कहा था, 
फिसीकी आालोचना प्रद्यालोचनाका रस लेना हो तो मुझसे कहो और तटस्थ 
होफर फीतुफ देखो । कहनेका तो यह बात उन्होंने फही, परत जहाँतक मैं 
जानता हूँ, ऐमा फोतुक न तो उन्होंने स्वयं देखा, न दूमरोकी दिखाया । 

अपने भानजे स्वर्गीय अम्बिकाप्रसादके द्वारा, अपनी जार्थिक सहायतासे 
४इन्दु! नामक एक मासिक पत्र उन्होंने निकछवाया था। अधिकतर वे 
उसमे लिखा फरते थे । अम्बिकाप्रसादर्जीके आग्रहसे मैने भी दो एक रननाएँ: 
उमऊे लिए भेजी थीं। सम्भवतः प्रसादजीने भी त्जमापामे लिखना आरम्भ 
फरके अन्तमे च्रोलचालकी भाषाफा ही भपना लिया था | 

परिचय बढकर स्नेहमे परिणत हो गया। यह्द मेरा सौभाग्य ही था कि 
फरतरिके रूपमें जाहत न हानेपर भी में उनका स्नेहभाजन बन गया। मेरे 
फाशी पहुँचनेका समाचार उन्हें पहले होसे मिला रहता। वे ब्राह्मणके 
इायकी बनाई हुई भा कच्चा रखोई न खाते थे । इसलिए, कुछ पहले ही 
दोपहरफा भोजन फरके वे अपनी पालकी गराड़ीम वैंठकर क्ृप्णढासके बगलेपर 
आा जाते भीर रात तफ वहीं रहते। फर्मी कमी हम साथ ही नगरम जाते 
और प्रायः भाधी रात तक में औौर कृष्णदास बंगले छौट पाते । हक 

पड़ो बड़ोंको एक बार आर्थिक सकटका सामना करना पड़ता है। उस 
समय छोग बहुधा अपना मानसिक्र सन्तुलन खो बैठते हैं | परन्तु प्रखादर्जीने 
बड़ी घीरता और बुद्धिमचासे अपना कामकाज सँभाला | ऋण चुफानेके 
जिए शीघ्र ही उन्होने अपना एफ गाव बेच दिया। घोड़ागाड़ी भी नहीं 
एक्शा। इस विपयफी चर्चामें मैने उनकी बड़ी सराहना की और फह्ा--- 
यदि ऐसा न किया जाता तो व्याजमें ही सारा सम्त्ति स्वाद्या हो जाती । मे 
लग॑ मुक्तमोगी था सौर एक एकऊ्रे आठ आउ तक देनेफो विवश हुआ था । 


प्रसाद (० 


उनकी दूरदर्शिता सचमुच प्रशसनीय थी | पूछनेपर वे किसी विश्यमें बहुत 
अच्छी राय दे सकते थे | 
मैं समझता हूँ, आर्थिक दृष्टिसे प्रसादजीकी और प्रेमचन्दजीकी एक 
ठुलना की जा सफती है। प्रेमचन्दनी अपने जीवनकालमें प्रसादजीकी 
अपेक्षा अधिक अभावग्रस्त रहे। परन्तु इन दोनों बडे साहित्यफारोंके 
साहित्यका छाम इन्हें नहीं, इनके भाग्यशाली पुत्रोंकी द्वी मिला । कृष्णदासने 
ठीक ही कहा था, प्रसादजीकी कृतियों आाजकी नहीं, आगामी फलकी हैं | 


प्रसादजीके साथ न जाने फह्दों कहोंकी बातें हुआ फरती थीं। परन्तु 
अपनी अपनी रचनाओके विषयमें कभी भूले भठ्फे ही हम छोग धर्चा फरते | 
हाँ, कभी फभी वें अपनी रचनाओंकी पाण्डुलिपियों अवश्य सुझे दे जाते थे 


भोर मुझे इस बातफा गव॑ है कि छपनेके पहले ही मैंने उनका रसास्वाद पा 
लिया था। 


उनकी दृकान नारियल वाजारमें है। सन्व्याको प्रसादजी वहाँ जाते और 
दूकानके सामने एक दासेपर बठा करते। उनके मित्र ओर मिलनेत्राले भी 
वहाँ पहुँच जाते और छोटी मोटी गोष्ठी हो जाती । बहोंके आसपासके छोग 
भी उनका बहुत सम्मान फरते थे । प्रसादनी फोरे कवि ही न थे, कुशरू 
व्यवहार-बुद्धि भी रखते ये । गोष्टीमें भिन्न-भिन्न चर्चाएँ होती थीं। फमी 
कभी वाद बिवाद भी हो जाता था। परन्तु अधिकतर अ्ृद्याव ही गूँजा 
फरता । त्रीच बीचमें ऊपर रहनेवाली वेश्याएं भी चोंककर नीचे झुका फरतीं । 
एक बार निरालाजनी और नवीनजीके फाशी जानेपर उन्होने कुछ 
लोगोको व्यादके लिए. घर बुछाया । स्वर्गीय मुंशी अजमेरी भी मेरे साथ थे | 
इम लोग सन्ध्याफो ही जा जमे । निराछानी सुन्दर गायक भी हू | अजमेरी- 
फा कहना ही क्या । वालझृष्णजीफा भा कण्ठ मधुर ६। कब्रिता और गान 
दोनेंसे वातावरण गूँज उठा । निराछाजीसे भी फोई हिन्दी वा बगला गीत 
गानेको कद्मा गया तो उन्होंने कहा, मैं क्या गाऊँ? मदग न सही, तत्रल्ा 
चजानेवाला भी तो फोई हो । साल बजानेवाला फोई साहित्यिक वहाँ न था | 
प्रसादजी चाइते तो तुरन्त किसीको बुला सकते थे। परन्तु वे मुसकराकर रह 
गये। नवीनजीने ऋुकुटी-मग फिया । मैंने समझा निराछाज्ीके मनमें उमग 
नदी है। नहीं तो-- 
मन में आई हुलक 
का खज़री का छुल्लक 


प्रसाद (० 


उनकी दूरदर्शिता सचमुच प्रशसनीय थी । पूछनेपर वें किसी विश्यमें बहुत 
अच्छी राय दे उुफते थे । 

मैं समझता हूँ, आर्थिक दृष्टिसे प्रसादज्षीकी और प्रेमचन्दजीकी एक 
तुलना की जा सकती है। प्रेमचन्दजी अपने जीवनकालमें प्रसादजीकी 
अपेक्षा अधिक अभागपग्रस्त रदे। परन्तु इन दोनों बडे साहित्यकार्सोंके 
साहित्यका छाम इन्हे नहीं, इनके भाग्यशाली पुत्रोंकी ही मिला । कृष्णदासने 
ठीक ही कहा या, प्रसादजीकी कृतियों आजकी नहीं, आगामी फलकी हैं । 


प्रसादजीके साथ न जाने फहों कहाँकी बातें हुआ फरती थीं। परन्तु 
सपनी अपनी रचनाओंफे विषयमें कभी भूले भठऊे ही हम लोग चर्चा करते | 
हों, कभी कमी वे अपनी रचनाओोंकी पाण्डुलिपियों अवश्य मुझे दे जाते थे 


ओऔर मुझे इस बातका गव॑ है कि छपनेके पइले ही मैंने उनका रसास्वाद पा 
लिया था ) 


उनकी दूकान नारियल वाजारमें है। सन्व्याफों प्रसादजी वहाँ जाते ओर 
दुकानके सामने एक दासेपर बैठा करते। उनके मित्र और मिलनेत्राले भी 
वहाँ पहुँच जाते और छोटी मोटी गोंष्ठी हो जाती । वहाँके आसपासक्रे छोग 
भी उनका बहुत सम्मान फरते थे । प्रसादजी कोरे कवि ही न थे, कुशछू 
व्यवहार-बुद्धि भी रखते ये । गोष्ठीमे मिन्न-मित्र चर्चाएँ द्वोती थीं। फभी 
कमी वाद-विवाद भी हो जाता था। परन्तु अधिकतर अद्दद्वाठ ही गूँजा 
करता । बीच बीचमें ऊपर रइनेवाली वेश्याएं भी चॉककर नीचे झांका फरती । 
एक बार निरालजी और नवीन्जीके फाशी भानेपर उन्होने कुछ 
लोगाको व्यादके लिए. घर बुलाया । स्वर्गीय मुंशी अजमेरी भी मेरे साथ थे | 
हम लोग सन्ध्याको ही जा जमे ) निराछाजी सुन्दर यायक मी हैं। भजमेरी- 
फा कहना ही क्या । बरालकृष्णजीका भा ऋठ मधुर है| कविता और गान 
दोनोसे वातावरण गूँज उठा । निरालाजीसे भी फोई हिन्दी वा बगछा गीत 
गानेको कद्मा गया तो उन्होंने कहा, में क्या गाऊँ ? मृदग न सही, तब्ला 
बजानेवाला भी तो फोई हो । साज बजानवाल्य कोई साहित्यिक वहाँ न था | 
प्रसादजी चाइते तो तुरन्त करिसीफों बुछा सकते थे । परन्तु वे मुसकराकर रह 
गये । नवीनजीने ऋूकुटी-मग किया | मैंने समझा निराछाजीके मनमें उमगः 
नहीं है। नहीं तो-- 
मन में आई हुलक 
का खंजरी का हुलक 


2? प्रसार 


एफ दो बार फिर निरालाजीसे फह्दा गया--ऐसे दी होने दीजिये । 
परन्तु वे गुद गम्भीर चनकर अपनी पदली ही बात दुद्रराते रहे | नवीनजीसे न 
रहा गया, सइसा बोल उठे--बडे गयैये बने हैं। जजमेरीजी ब्िना तबलेके 
गा सफते हैं, तुम नहीं गा सकते तो ...... 

क्षण भर सन्नाटा हो गया। निरालाजी पहले हँसे; फिर तुरन्त उन्होंने 
गाना आरम्म फर दिया | 

मिन्न भिन्न प्रकारफे आाठ फाठ इफ्टटे फरके कभी फभी कुटिल हँसी हँसते 
हुए प्रसादजी आनन्द उठाते ये। बात बढ जाती तब्र अपनी कुशल्तासे वे 
सबको शान्‍्त भी कर दिया करते थे । 

संस्कृतकी एफ उक्ति है, जिसका अर्थ दे, भूखा व्याकरण नहीं खाता और 
प्यासा फाव्यरस नहीं णैता। यह सर्वथा सत्य है। एक दिन हम लोग 
सवेरे ही स्वर्गीय केशबप्रसादजी मिश्रसे मिलने भदैनी चले गये ये। उन दिनो 
चाय पानी भी नहीं फरते थे। वहाँ बाताम कुछ विल्म्त्र हो गया । लोटते 
हुए रत्नाकरजीफो भी जुद्घारना था। फविकों श्रोतासे बढकर और क्‍या 
चादिए । रक़्ाकर्ों फविता सुनाने छगे तो रंगम आाफर अक्षय भंडार ही 
पोल बेैंठे । वें जैध्वा मुन्दर लिज़ते थे वेसा ही पढते भी थे। ब्रहुत समय 
तक दम छोग रसमें मग्न होते रहे । परन्तु अन्तमें भोतिकता हमारी मान- 
लिकताकों आक्रान्त करने छगी । वाह वाह फरते हुए भी इस आपसमें भेद- 
भरी आंजोसे देखने लगे। सद्सा प्रधादजी बोल उठे--रत्नाकरजी हमें तो 
भापका वद्द फवित्त अच्छा छूगता है-- 

चुप रहो उदो सूधो पथ मथुराकों गद्दो 

बस, अन्तमें, उसे ओर सुना दीजिये। सब लोग हँस पडे। रज्ाकरजी 
भी सुसकरा गये । फिर भी उन्होंने वह छन्द सुना दिया। मार्गमें हम 
लोगोने प्रधाद्ञीकी पीठ ठोको 

एक दिन हम लोग अजमेरीफा गाना सुन रहे ये। उन्होने एफ दादरे- 
की पहली पक्ति सुनाथी-- 

पी लई राजा, तुमारे संग भंगिया । 

मधुर फटने गाते हुए उन्होने फद्दा, इसका अन्तरा नहीं सुना। कुछ 

सेल उपरान प्रसादबीने फटा, मुझ्ोजी, यह अन्परा फैसा द्ोगा-- 
न जाने कब सारी सरक गई और दरक गई अंगिया 


त्रच्ताद श्र 


सुनकर अजमेरी प्रसन्न हो गये । वाह वाह करके प्रसादजीकी उन्होंने 
सराहना की | 


एक बार बातचीतमें फालहिदासकी चर्चा आ गयी। कालिदास गुप्त 
फालमें हुए अथवा ईसाक पूर्व, इस विवादका समाधान करते हुए उन्होंने 
फहा--दो फालिदास मान लेनेसे यह विवाद मिट सकता है। में यही 
समझता हूँ, काव्यकार कालिदास बोथी पाँचवों शरतीमें हुए और नाटककार 
कालिदास ईसाके पूर्व । मैंने फह्दा--जत्र तक पक्का प्रमाण न हो तब तक 
ऐसा कहना फालिदासके महत्वफो धटाना है। मैं नहीं जानता, प्रसादजीका 
वास्तवमें यही मत था अथवा मुझे चिढानेके लिए विनोदमें उन्होंने ऐसा 
कहा था | 

उनका “भोंस! काव्य पहले मेरे ही यहाँ प्रकाशित हुआ था। उसके 
किसी प्रयोगपर मैने कहा--यह प्राचीनके विरुद्ध है। क्षण भर रुफकर वे 
बोले, हाँ, परन्तु मुझे यह ठीक छगता है। उनके कहनेमें आत्मविश्वासकी 
झलक थी। 

मेरी एक दुबंछता है । यदि कविता अनुप्रास रहित हो तो कोई बात 
नहीं | परन्तु सानुप्रास रचनामें अनुप्रासक्षा उचित निर्वाह न द्वोना मुझे 
खटकता है। जैसे 'कामायनी? के आरम्भमें ही-- 

«- भेठ शिलाकी शीतल छाँह 
»««« » » » - देख रहा था प्रकृति प्रवाह 

एक बार उन्होंने मुझे बताया--लोग बार बार मुझसे मेरी रचना्भोक्ते 
आशय पूछकर मुझे अस्थिर किया करते हैं। एक ऐसे ही जिज्ञासुसे मैंने 
कह दिया--जिस मूडमें आकर मैंने वह फव्रिता लिखी थी, उसीमे मैं जन्र 
तक न जाऊ तन तक कैसे समझाऊँ | हम दोनो हसने छगे | ऐसी 
हीं बात भगवान भरीक्षण्णने युविष्ठि्से फद्दी थी, जब महाभारतके युद्धके 
अन्तम शोकाकुल होफर युधिष्ठिरने उनसे प्रार्थना फी थी कि मुझे भी एक बार 
गीताफा उपदेश देनेकी कृपा कीजिये | 

प्रचादजीने इसी प्रसगमें एक वार कहा था कभी कमी फोई भाव 
अरुप्ट रूपमें सामने जाता है तो उसे भो हम ले हछेते हैं, छोड़ते नहीं । 
सम्भव है आगे चलऊर लोग उसे विकसित करके सुदर रूपमें व्यक्त कर 
सकें । मुझे यह देखकर सन्तोप हुआ था फि “फामायनी' में भी एक सर्ग 
गीतमय दे औौर उसमें भी सूत कातनेकी वात कही गयी है। ध्साफ़ेत में 


है." 


श्र असाद्‌ 


सीताके मुखसे कातने-चुननेक्ी बात सुनकर एक समाछोचक टीका टिप्पणी 
फरनेसे नहीं चुके थे । 

अतुकान्त कब्रिताऊे लिए उन्होंने पहले अरिल्‍्छ छन्‍्द चुना था। उस 
पर मेरा मत भी जानना चाहा था | मैने फहा--छुकुपार भार्बोके लिए ही 
यदद छन्द मुझे उपयुक्त लगता है। घनाक्षरी सब रसोके उपयुक्त समझकर 
उस्ीफे एक भागको मैंने ले ढछिया था ओर उसी में 'मेघनाद बंध का 
अनुवाद फिया था। फइनेकी आवश्यकता नहीं कि तंगलाके पयार छन्दकी 
भाँति यह भी वर्ण बच है। संस्कृतका अनुष्ठुप भी वर्ण वृत्त है | सियारामशरण 
ने मेरे प्रयुक्त उन्दफो और भी विभक्त करके नये रूपमें उसफा प्रयोग 
किया है। में नहीं फह सकता मेरे स्नेहर कारण अथवा उपयुक्तताके कारण 
प्रमादजीने भी उस छन्दम कुछ लिखा दे । 

प्रसादजी रवीन्द्रनाथफी बगछा रचनाओसे प्रभावित थे, इस फथनका 
उन्होंने मुख़ते यह फहकर विरोध किया था कि में बंगला भाषा जानता ही 
नहीं हैँ । यह ठीक बात दै। एफ बार एक बंगछा पुस्तकें कुछ अंश 
उन्दोीने मुझसे मने थे आर अपनी समझ के अनुसार मेने उनका अर्थ भी 
उन्हें बताया था | बगलछा जानना उनके लिए. सरल था, परंतु जान पड़ना 
४, उत्त ओर उन्होने ध्यान ही नहीं दिया । 

एफ बार स्वर्गीय प० परद्मसिंद शर्मा फाशी जाये थे। ऋृष्णठासके 
शान्तिकुटीरमें छोर्टी-्ती गोठ्ठी हुई। रत्माकर जी और प्रसादजी भी 
थे। भेने पण्डितजीके आदेशपर 'साऊेतो का अष्टम सर्ग पढ़कर सुनाया । 
उसके क्षन्‍्तम ऊमिला-लरूर्मणक्रे मिलन सम्यन्धी दो तानस पद्म हू। उन्हें 
सुनफर प्रसादजीने शुझ्से कहां था--तुमने प्रसंग तो बड़ा मार्मिक और 
सुदर छेड़ा । परन्तु उसमे तुम्दारी जतमयंता भी सलछकता ८। बहुत याडम 
तुमने उसको समाप्त फर दिया मेने उत्तरमें कद्गा--तुन्द्याया बात ठीक दो 
सकती दे । परन्तु मुसे तो ऐसा लगता इ फि मेने फिर उसे छेड़ा और वह 
फूलफी भाति सड़कर उिपरा ! यदे मेरी असमर्थता दे तो उसे ल्वीकार 
फ्रेम मस्त आपत्ति नहीं। उन्होंने फिर कदा--करे, एक आलिंगन नी 
नदी ? धुत ! 

एज दिन मिलते द्वी उन्दोने मुझसे फ्द्मा--आज रलदांंकरसे फ़िसीने 
पूठा-तुग्दरे पिताने पक्षी? लिए ६, तुम क्या च्खिोंगे? उसने छूडते 
हे उचर दिया--भन्यड्' । मेने दंखफर कद्ा-मभ्रनु करें ऐसादी हो । 


अताद ५ 


युत्रादिब्छेतपराजयम्‌ | आयुष्मान्‌ रत्नशंकरफी यद्द ब्रात स्मरण रखनी 
चाहिए । 

मेरे लिए. यह गौरवकी बात है कि उन्होंने मुझे अपनी कुछ अन्तरभ 
ज्ातें मी बता दी थीं। परन्तु किसीकी गोपनीय वात कहना उसके प्रति 
विश्वासघात फरना है। यहाँ सत्यकी दुद्ढाई मिथ्या है । 

केवल एक बार द्दी उन्हें मेरे विपयमें सन्देह हुआ था। फलस्वरूप 
कुछ दिन वे मुझसे खिंचे रहे । एक समीक्षकने उनके विरुद्ध बहुत कुछ 
लिखा । छिखनेवाले मुझसे सम्बन्धित ये | ऐसी स्थितिमें यह स्वाभाविक ही 
था कि उस कार्यमें उन्हें मेरा हाथ जान पड़ा | इसके लिए में उन्हें कैसे 
दोप दूँ। मैंने आलोचकसे कहा भी था कि इसका दोप मुझपर आावेगा | 
वे बोले--आप फहिए तो में अपना निबन्ध न छपार्ऊ परन्तु इससे भेरे 

अन्तरात्माफो कष्ट होगा । और में अपनेको कृतंब्यच्युत समझ गा। मैंने 

कहा--ऐसी बात है तो मैं आपको कैसे रोकू । मेरा जो होना होगा, 
होगा । 

इसके कुछ दिन पश्चात्‌ मैं फाशी गया । दूसरे दिन प्रखादजी क्ृष्णदास 
की फोठीपर पहुँचे | उस समय मैं फोठीके नीचे ही गगास्नानके छिए गया 
था। वें फोठीपर न रकफर गगावट्पर पहुँचे। मैं पानी में था। उन्हें देख 
छलककर मैने उनसे कह्ा--आभो; तुम भी स्नान फर छो | उनका सेवक 
भी घोती तौलिया और वेलकी शीशी छिये उनके साथ था, परन्तु उन्होंने 
भेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया | मैंने कहा--सीधचे नहीं भाओोगे तो मैं 
पानी उछालफर मिंगो दूँगा। उन्होंने व्यग्यसे फह्ा--भौर क्या फरोगे तुम १ 
जितना चाहो, पानी और कीचड़ उछालो | यह कहते कहते उनका मुंह 
तमतमा गया ओर जबतक मैं कुछ कहूँ, अवशापूवंक मुह फेर कर वे चल 
दिये । में स्तव्व रह गया । मुझे भी पीड़ा हुई, परन्तु मैं क्या करता | 

कृष्णदासने यद्ट घटना स्वयं देखी अथवा मैंने उन्हें सुनायी थी, मुझे 
स्मरण नहीं । वें दोनो ओरके समाचार भले चाहनेवाले थे) किन्तु उस 
समय इस सम्बरन्धमें उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। हो सकता है 
उन्हे भी मेरे प्रति कुछ सन्देह रहा हो। 

दूधरे छोगोकी बात मैं नद्दीं जानता, शरवाचस्पति पाठक इस विलगाव 
पर दृदवसे व्यथित हुए । मेरा मन भी उस बार काशीसे न छगा और मै 

वहाँ मधिफ न ठहरा । 


अंपाए 


कुछ दिन पश्चात्‌ मैने देखा-'आज' पत्रमें “साकेत'को लेकर अनेक 
टिप्पणी फो गयी। मेरे मनमें कमी यह वात नहीं भाई कि इस व्यंग्य 
जे प्रेरक प्रसाद्जी हो सकते हैं। हा, यह हो सकता है कि लेखकने 
समझा हो फ्ि इससे प्रसादजा प्रसन्न होंगे । 


पाठकज्ञी तब्रतक फाशीसे प्रयाग नहीं गये ये और समय समय पर इस 
सके निराकरणकी चेष्टा भी दे अवश्य करते रहे होगे। अन्तमें उनका 
प्ल्ल सफल हुआ । में फिर काशी गया और पाठकजीके उद्योगसे हम 
नो पुन; शान्तिकुटीरमे मिले । आवेंगसे मेरे भोसू जा गये भौर घ्ृष्टता 
मा हो, यद फदते हुए कि तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैने उन्हें 
गक यणड़ मारी और उनसे लिप गया | वे मुझे थपथपाते रहे । पाठकजीके 
अनुप्रहसे मेने इस बार अपनेको पहलेसे भी अधिक प्रसादजीके निकट 
अनुभव किया । 


लखनऊम एक बढ़ी-सी प्रदर्शिनी थी । ओर भी कुछ आयोजन किये 
गये थे। हिन्दुस्तानो एकेडेमीकी बैठक भी उस वार वहीं हुई थी । एक कवि 
समेलनका भी प्रजन्ध किया गया था। भोरछाफे महाराज वीरसिह देव 
उसऊा उद्घाटन फर रहे थे | प्रसादजी भी कब्बनक जाये थे | कवि-सम्मेलनके 
सयोजऊसे मेंने कह्ा--प्रसादजीके स्थानपर जाकर आपकी उनसे समेल्नमभ 
आनेऊे लिए, आदरपू्फ आग्रर फरना चादिए. | संयोजकने कृद्ा--निमन्त्रण 
ते भेज दिया सया | मैने फद्ा-बह पर्याप्त नहों 
जाना चाहिए। वे जानते थे कि प्रसादजीके जौर मेरे 
चुरा दे। सम्भव दे वह अत्र भी शेप हो। त्वव भी वे प्रदादत्नीसे कुछ 
जन मानते थे और अपने आायको किए|छे त्यून नहीं उम्झते थे | अल 
पद तो खावारण झिद्षाचारक्ी वात थी। उन्होंने कह्ा--अच्छी बात हे, 
में सब जाता हूं | दे गये भी, परन्तु न बाने कहाँ ? प्रवादजओीडे 

नदी गये | जब मे तम्मेडनऊ़े मण्डपक्े द्वारपर पढ़ना, तब दने उनसे फिर 
अं यात पतदर्जक वहाँ हो आये ? उत्होंदे कद्ा--नहीं ज्ञा उज्ा, 
4 जज ? ने इसके मतिरिक और क्ष्या कर उज्या या कि ऋषि-सम्मेलनमें 
सेमरिडेव न डार्क । मत पी ड्िझ्र। ऋंछे प्रयादर्शने #त्ले छाया कि 
किवसस्नडमने छाग्ोने मेरे बोर तमा* 


आपको ख्य वहां 
बीच एक तनाव हो 


स्यानपर 
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गसाद र्डय 


हम दोनों प्रदशिनी देखने चले गये | वहाँ एक महिला लेखिका मिछ गयी | 
बोढी--फहों घूम रहे हैं ? 'वलिए देखनेकी वस्तुएँ में दिखाऊँ, यह फट 
फर वे एक ऐसी दुकानपर ले गयीं जहाँ स्लियोके व्यवहारकी अनेक वस्तुएं 
थीं। हस फर उन्होंने फह्टा--घर जानेके पहले जो लेना हो यहाँ के 
लीजिये | प्रसादजीने भी वेसी ही हसी हसकर फहा--यहों तो आप ही के 
सकती हैं । 


लखनऊसे में उन्हींके साथ काशी गया। मार्गमें उन्होंने कामायनीके 
कुछ अश स्वय मुझे सुनाये । डिब्बेमें वे, उनके एक मित्र और मैं, यही 
तीन जन थे । उस दिनका आनन्द में नहीं भूछठ सकता | उस बार भारतेन्दु- 
भवनमें ढा० मोतीचन्द्रके साथ हम छोगोंने मिलकर अन्तिम बार भोजन 
फिया | 


प्रसादजीके व्यायाम, आहार विहार और पोरुषकी बातें सुनकर सचमुच 
फौनूदल होता था। मर्नों बादाम खानेसे सुना है, उन्हें अन्तमें भयानक 
प्रतिक्रियाका सामना फरना पड़ा | चादार्मोफा विष धीरे-धीरे उनके शरीरमें 
व्यास होता रहा और अन्तमें घातक रोगके रूपमें प्रफक८ हुआ | अनेक 
प्रफारकी चिकित्सा हुई। पीछे उन्होंने होमियोपेथिक चिक्षित्साका आश्रय 
लिया । चिफित्सक भ्री राजेन्द्रनारायण शर्मा उनके मित्र ये। उनकी 
चिकित्सापर उन्हें विद्यास भी था। अन्य डाक्‍्टरोंकी राय थी कि उन्हें 
पहाड़पर जाना चाहिए । में यह नहीं मानता कि आर्थाभाव उसमें बाधक 
हुआ | यही जान पड़ता है, ये जीवनसे निराश हो गये थे और अन्‍्तमें 
फाशी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके शरीरफी दशा देखकर मैं अपने 
जॉंसू न रोक न सका । उन्हीं दिनों राजषि टडन फाशी आये। मुझे साथ 
लेरर वे प्रवादजीफी देखने गये | प्रसादजी खाठसे छूग गये थे और जस्थि- 
चर्म ही उनमें शेप रह गये थे | ऐसा छगता था मार्नो शेय्यापर एक चादर 
ही पड़ी है और कुछ नहीं | फिर भी उनके मुँहपर निश्चित हढता दिखायी 
देती थी | मुसकराकर ही उन्होंने अभिवादनके लिए. हाथ जोडे। मुझे पता 
था फि इस वारका भगलाप्रसाद पुरस्कार उन्हें दिया जायगा| जब्न हम लोग 
उनऊे फक्षसे बाहर निकले तब मैने टण्डनजीसे फह्ा-क्षाप कहें तो मैं 
यद्द वात उनसे कह आाऊ। सम्मव है, इससे उर्न्ह कुछ सनन्‍्तोप हो। 
ट्डनजीने अनुमति दे दी और में फिर उनके क्क्षमें गया | प्रश्नसूचक 
इंश्टिस उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने कहा-इस बारका मंगलछाप्रसाद 


(७ प्रसाद 


पुरस्कार तुम्हें देनेका निश्चय हुआ दे । तुम झीघ्र स्पस्‍्य हो जाओ। में भी 
उसे लेनेक्रे समय तुम्दारे साथ चदगा। उन्होंने उत्तरमें कुछ न फहकर 
दोनों द्वार्थोसे मुझे पफड़ लिया । मैंने देखा, उनको आँखें छलछला आयी है 
औरवे गद्गद्‌ हो रहे हें । 


इसके पश्चात्‌ ? मुझे अपनी पहिली व्रत ही फिर कहनी पड़ती है - 


जयशंकर कहते कहते ही 
अब भी काशी जावेंगे. 
किन्तु प्रसाद न॒ विश्वनाथका 
मूत्तिमन्‍्त हम पावेंने। 
तात, भस्म भी तेरे तनु की 
- दिदीकी विभूति होगी 
पर हम जो हंसते जाते थे 
रोते रोते आवेगे। 


असाद---कलाकार 


नर 


“» शयक्षष्णदास -- 


यदि कविताफी परिभाषा है -- 


रखात्मक वाक्य, तो इसी परिभाषाकी व्याप्ति करके हम फछा मात्रफी 
परिभाषा बना सफते हें-- रसात्मक निर्माण । 


फिर ऐसे निर्माणका साध्य चाहे वाक्य हो, चाहे अगद्ार, चाददे स्वर, 
चाहे रग, चाहे रेखा । इस प्रफार कवि भी उतना ही फलाफार है जितना 
अभिनेता, गायक, चित्रकार एब मूर्तिकार | 

ओर, इसमें तनिक सन्देह नहीं कि प्रसादजी अपनी रचनाभॉमें ही नहीं 
अपने जीवनमें भी पूरे फकछाकार थे । उनकी निष्ठा उनकी सुरुचि, उनकी 
भावुकता उनको मस्ती, उनका रहन-सहन, उनका पोर पोर कलापू्ण था । 

भगवानने उनका रूप ओर स्वभाव दोनों ही फवित्वमय बनाया था। 

यद्द बात कहते हुए. वह फहानी याद आती है जो मैंने धसादजी और 
मुगल शेलीके अन्तिम उस्ताद रामप्रसादजी, जो प्रसाद जीके निकय्वर्तियाँमें 
ये--कीो लेकर उन्हीं दिनों लिखी थी। 

इस--कबि और कलावन्त ,.यही उस कहानीका शीप॑क है, का आरम 
यो होता दे--- 

कवि अत्यधिक सुन्दर था--संभवतः अपनी कृतियोंसे भी अधिक । चित्र- 
फार उसका सगी था। वह प्राय, कह्दा फरता - निश्चय तुमने फिसी उपायसे 
चन्द्रमाफा सार निचोड़ लिया है और उसीसे अगराग फरते हो | 

फवि हँस देता और अपने मित्रेसे फहता--सुनते हो इनकी बातें । 

निश्तरी गुराई। सुढार, प्रसन्न मुख्त समडल | रतनारी - रसीली आँखें । 
घुपराले बाल, मस्तानी चाल-ढाल, भाव-पूर्ण बोल्चाल | 

>८ | हा 


र८ अम्तादू 


ऊपर उनकी निष्ठाफी चर्चा हुई दै। कर्चव्य भी उनके लिये सौदर्य था । 
उनपर जो भार उनके वयस्क होते होते आ पड़ा उसको फिस खूबसूरताीसे 
निभाया उन्होंने । 

घर फर्जसे छदा था। व्यापारकी हालत डावा-डोल थी। स्वयं वें 
अनुभवद्दीन फिश्योर ये फिर भी तभीसे परिस्थितियोसे आजीवन लड़ते रहे और 
सफल होकर हैं| गये । इतनी निछासे इसमे लगे रहे वे, कि उन्हींके शब्दों 
में- * *जयानी कर भायी कर चली गयी पता मी न चला | 

अव भाव पक्षपर आइये। कैसी चुदल होती उनकी बातचीतमे- * * 

जय मेरे यहाँ भाते, अक्सर ऐसा होता कि फमरेके भीतर ठीक ठीक 
भी नहीं फि छोट पढ़े. . .जाता हूँ । 

मे फहता*+ «वाह, तत्र आये क्यो ? 

धलती हुई ।! 

'सैर गलती हुईं तो थोड़ी भौर सही, जरा पान तो खा लो । 

बड़ी फठिनाईसे उन्हें कुछ देर बेंठा पाता। चुदलमरी थोड़ी बहुत बात 
फरके एफाएक उठ खड़े द्वोते- «-भत्र जाता हूँ, फिर कर्मी न आाऊँगा । और 
चल पड़ते | 

क्यो एसी वद्शत क्यो ९? 

वदशत कया हे? उदास धूसर संब्याम घरऊे भीतर जी ऊब रहा दे, 
तुम्ह ते यह घुसे रहनेकी आदत पड़ गयी है। अगर ऐसे समय बाहर निक 
ल्‍ना बहृशत हे ता वह मुझे छाज़ बार मुचारक | 

तो सी वे सीचे बह क्यों नहीं फदते कि चलो घूमने । इतना नाज... 
अदाज क्ष्यो ९! 

शत ही तो फट्टा या, तुम समझो तब न |? 

इसी तरइकी फोइ न कोई छेइ-छाड़ सदा किया करते | 


ध्थे 
ध्प 
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चारनिक दिनोमे प्रसाद जीके ब्रेंठकेम कृत थोड़े फ्र्नीचर थे, वे भी 
पुराव। भार्थिफ फठिनाईसे नये फर्नीचर लिये नजा तफ््तेथे! जिस्म 
जब भी में उस फमरेसे जाता, एक नई सजावद पाता उन्हीं बजे 
स्पानान्तरगत | 
पर याव; एक बडा चनारतो अंगोठा परना फरते। शर्तर ऐसा 
छुटादे था कि उपरिपय्यती क्रावश्यक्षता न रहती । गलेमे बड़ाक्षया एक बड़ा 
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दाना वा कभी बहुत महद्दीन रुद्राक्षकी माठा होती! किन्तु यही सादा पह- 
नावा इतना साफ सुथरा और सुरुचिपूर्ण होता कि खूब फ्ता | बाहर निफ« 
लते तो गर्मियोमें रेशमी और जाडेमें ऊनी कुर्ता, फधे पर ब्रढिया गरमा 
भोढना। द्ााथमें बाँसकी एक छड़ी भत्रश्य होती । 

आरभिफ जीवनमें शेरवानी भी पहना फरते-- 

१६११ में पहले पहल फाशीमें भारतेन्दु जयन्ती आरम्म हुई । उस अव- 
सर * वाली प्रसाद जीकी छन्रि भाज भी आँखोंमें झल रही है- - “ढाँकेफकी बारीक 
जामदानी वाले खससे मुभचर अगेके नीचेसे झलफती हरी मिर्जईकी छठा 
निराली थी। सिरपर मदह्दीन चुनी अदावाली दो-पलिया ठोपी और पावमें 
चूड़ीदार पाजामा | हायमें सुन्दर बाँसकी छड़ी, जिसकी मूठ बारहसिंगे की । 

गाना कमी सीखा तो न था फिर भी प्रकृत्या बडे सुरीले थे। महीन 
आवाज थी, भौर उसमें दर्द था, खयका का | जो घुन उन्हें पसन्द थी, कमी- 
फभी गुनगुनाते, जिसे सुनते ही चनता । 

भारी मरकम-गाना उन्हें पसन्द न था। ठमरी, दादराके प्रेमी थे; 
किन्तु चुटीला गाना हो तभी और स्व॒रके साथ साहित्य भी) केवल स्वर 
उतना न रचता | द्वारमोनियम पर सरोदकी गत बजानेमें स्व० लक्ष्मणदास 
मुनीमजीने कमा हासिल किया था । रवि बाबू तकने उनफो सुनकर मुझसे 
फह्दा था--'ऐसा बाजा तो सुननेमें नही आया | मुनीमजी प्रशाद जीके बडे ही 
अतरग भी थे तथापि बाजेसे उनका मन न भरता | 

अजमेरीजी एफ दादरा बडे ठाठउ-बाटसे गाते- «« 

'पी छईट राजा तुम्हारे संग भंगिया !? 
किन्तु इसका अन्तरा उन्हें याद न था। उन्होंने प्रसाद जीसे फहा, , . 
इसे पूरा फर दीजिये--प्रसाद जीने तुरन्त गुनगुना दिया-- 
ना जानु केसे सारी सरकि गयी 
ना जानु केसे दरकि गयी अंगिया। 
अजमेरी जी बाग चाग हो उठे ) 
प्रसाद जी पत्र यदा कदा ही लिखते, किन्तु जब लिखते तब कल्पूर्ण । 


एफ बार मेरे पास एक चिट भेजी | डेढ इच चौड़ी, आठ इच हम्त्री। 
उसपर चेडे बल केवछ इतना लिखा या--- 
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प्रिय, 
एफ कागद फाड़ते फाड़ते इतना बच रहा टै। अब इसपर क्या लिखू' | 
वददी 
प्रसाद 


फितना रसीछा है यह पत्र । 


जेसी सरस रचना फरते वैसा ही भोजन भी बनाते और उसमे भी नयी- 
नयी फल्पना रद्दती, त्ंथी वंघाई पाफ प्रणाली नहीं । सालमें दो तीन बार ही 
ऐसा अवसर जाता, किन्तु जम भाता उसका आस्थाद भुलाया नहीं जा 
सफता | एक दिन मद्दाराजकुमार रघुपीर सिंह उनसे मिलने आये । बादामकी 
ऐसी सुन्दर ठंदई उस दिन पिछायी जिवका रस आज भी ताजा बना है । 

१९३६ के अन्तमें कननऊमें एफ धूमधामी प्रदर्शनी हुई थी««« 

जन प्रसाद जी वहाँ जानेंका मनसूबा बाघ रहे थे, एक दिन काशीके खादी 
भंडारमें सुनदले रगकी एक बड़ी सुन्दर रेशमी छींट दिलायी दी। उसको 
मुझे दिखाकर फहने लगे--'आभो दम तुम इधका रूईदार ओवरकोट और 
कटोप बनवावें, और वही पहनकर प्रदर्शनीमें निकले । लोग प्रदर्शनी देखना 
भूल भाछ फर हमऊो दी देखने लगेंगे ।? 


इस मोजी स्वभावपर किसी टीका टिप्पणीकी आवश्यकता नही | 


महाकवि प्रसाद! का व्यक्तिल 
जे 


--शिवपूजन सहाय-- 


निगुंण ब्रह्म जब सगुण रूपमें व्यक्त होता है तब वौ्यक्तिः-का अस्तित्व 
दीख पड़ता है | वास्तवमें व्यक्ति तो अव्यक्तकी ही अभिव्यक्ति है। 


अतल जल-तलको मेदकर जत्र फमल निकलता दै तब्र सरोवरफी निराकार 
शोभा साकार और सजीव हो उठती है | फमछफी फोमलछता, प्रफुछुता, सुगन्ध, 
फान्ति, रगीनी, चिकनाई-छनाई आदि गुणसमध्टिसे ही उसके दिव्य रूपकी 
मनोहरता प्रभावशालिनी होती है | 

मनुष्यके भी गुण ही पुज्नीभूत होकर उसके व्यक्तित्तको आकर्षक बनाते 
हैं। शील, शक्ति, सौन्दयने मिलकर मर्यादापुरपाचमका तेजस्वी रूप खड़ा- 
कर दिया था| 


स्मितपूर्वामिभाधी प्रसाद जीफा व्यक्तित्व, विशिष्ट मानवोचित गुर्णोके 
फारण, बढ़ा द्वदयग्राही या। उनकी सरल वाणीकी मघुरिमा, उनके मुक्त 
हास्यकां विमलता, उनके स्वस्थ शरीरकी गठन, उनके सुखदशीलछफी जायंता, 
उनके स्वाजित पाडित्यकी प्रोढता, उनके सहिष्णु स्वभावकी कुलीनता, उनकी 
सद्यःफला स्मृतिशक्तिकी प्रखरता, उनके समानिक जीवनफी उच्चता, उनके 
निष्कपठ व्यवहारकी शालीनता, उनका निस्प्ृह साहिस्यसेवाकी सहत्ता-- 
सबने मिलकर उनके व्यक्तिल्वको विशद बनाया या। वैसा मोहफ और उद्में- 
रफ व्यक्तित्व आज हिन्दीजगत्‌में सावधानतासे टटोछना पडेगा | 


व्यक्तित्तके निर्माणमें जिन सद्गुर्णोके पारस्परिक सहयोगकी अपेक्षा होती 
है, उनसे वे विभूषित थे, इसका प्रत्यक्ष अनुभव उन्हीं छोगोंको होगा, जो 
कुछ दिनो तक उनके छाथ रहकर उनके जीवनको बहुत निकटसे देख 
चुके होंगे । 

उनक्री रचनाओमें उनका विचार-वैमव और भाव-सौठत्र देखिए, उनकी 
चिन्तनथारा ओर फल्पना-शक्ति देखिए, उनफा अभिव्यजन-फौशल और 
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पाण्डित्यप्रकर्प देक्षिए, सत्र उनके व्यक्तिलफा ओज-तेज दी प्रष्टिगोचर 
होगा । मनीपियोके मतानुमार साहित्यकारफा व्यक्तित्त उसके रचे हुए साहित्य 
में भी प्रतिफलित होता ६ । 

जिन लोगोकों उनके व्यक्तित्वका साक्षात्कार नहीं हुआ, जिन्हे उनके 
समीप सम्वर्फफ़ा सौभाग्य सुलम नहीं हुआ, वे तो अब उनकी रचनाओमे ही 
उनके व्यक्तित्वयकी विभूतियां देव सकते हूँ । 

फिन्तु, जो बरसों उनसे बरात्रर मिलते-जुलते रहे, जनके संसर्गके सुखका 
अनुभव फरते रहे, उनके वाम्िलासका आनन्द लेते रहे, उनके राग-द्वेष- 
रहिन छृदयके उद्गार सुनते रहे, उनके छोकिक व्यत्रह्यरोमे सनिग्धता देखते 
रदे, उनके सदाचार और सोहादंका सौरभ पाते रहे, नें तो अब उनके 
व्यक्तित्रफे समीक्षक न होफर समुपासकफ ही हो सकते हैं। विश्वनाथजीकी 
फुपासे, में भी उनमें एक हूँ । 

व्यक्तिलका सच्चा मुल्याकन हद फीचिफा विस्तार। आधुनिक भारतीय 
सादियमें, ट्िन्दीफीं ओरसे, प्रसाद” फा व्यक्तित्व ही प्रतिनिधित्व फर रहा 
है। अनुदिन उसके सादित्यका प्रतिष्ठा चढ रही है, यह उनके आदर्श 
व्यक्तित्वफा हीं पुण्यचल है । 

आज व्यक्तित्वयकी परिभापा शतरूपा हो गई है | पर सच तो यह है फ़ि 
व्यक्तित्वकी परसमें विद्या तुद्धिसे पहले आचार-विचारका ही स्थान है। वल्तुतः 
चरित्रफा ही दूसरा नाम व्यक्तित्व दे | चरित्र जिसमें नहीं उसमें व्यक्तित्न भी 
नहीं | चरित्र जिसमें नहीं उसका फवितल्व भी फागजफा फूल है। 

भगवान्‌ भ्रीकृषश्णचन्द्रने श्री मद्धगवद्गीताके तेरहवें अध्यायमें ज्ञानफे 
स्वत्पोफा वर्गन किया दे (*छो० ७ से १९ तक ) सौर सोलहवें अध्यायके 
आारम्ममें ही देवी मम्यदाफा भी । उन्हें देक्षनेसे पता छगता दे कि व्यक्तिलके 
निर्माणके लिए किन गु्णोफी आवश्यकता होती दे और व्यक्तिऊे फिन रल्नणोसे 
उत्चऊा ब्यक्तित्र तेजोमय अथवा चिन्ताफर्षक प्रतीत होता है । 

प्रसादज्ीके व्यक्तित्रमें उनके लक्षण, ध्वमाव, आचार-विचार, चरित्र, 
शान, सादित्वि आदि उनकी सत्ता मिश्रित थी। इसीलिए उममे एक मोदिनी 
शक्ति थी, जो सुददजनीफीं अपनी मोर आारुंट फरती थी और पराक्तकर्पा- 
सहिण्णु व्यक्तियोफी मरमाती भी थी । 
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प्रसादकी जीवनचर्या 


नए 
-- रतलशकेर अताद -- 


उनके साहित्यिक जीवन ओर घरेलू जीवनका एफ ही सत्य था। वह 
था सामरस्यफा सत्य । फ्सी नन्‍्हें परिवारकी छोक-यात्रा हो अथवा आतक*« 
ग्रत्त विश्वका विपुल सधपं, सभीका कल्याण वे इसी सत्यकी प्रतिष्ठामें 
मानते थे | वे आजके मनुष्यके सम्मुख उपस्थित सभी जटिलताओंको मूल्स्थ 
विषमतार्भोका विपाक मानते थे, चाहे वह सामानिक हो, राजनीतिक 
अथवा आथिक। कांमायनीमें विश्वजननीका मानव पुत्रके प्रति जादेश 
फिंवा कामायनीफा सन्देश भी इसी सत्यका निर्घाष करता है “सबकी समरसता 
फर प्रचार, ग्रेरे सुत सुन॒माँफी पुफार ! वह उनकी जीवनचर्यामें कैसा 
घुछा था उन्हें निकटसे जाननेवार्लोंको भली भाति विदित था| गवश्य ही 
जिन्होंने सफी्ण विचारों अथवा अन्य किन्हीं कारणोसे इस सत्यफो नहीं 

खना चाहा उनकी कथा और है । 


अरुणोदयके पूर्व ही प्रातः कालीन इत्येंसि निवृत्त हो निकटके वेनिया- 
बागम टद्लने जाया करते | उस समय वहाँ कुछ और छोगॉका भी साथ 
हो जाता जिनमें अधिकतर साहित्यिक द्वोते। मुश्ी प्रेमचद और श्री 
कृष्णदेव॒प्साद गौड़ भी नियमित टहलनेवालोंमें थे । वहॉसे छौटकर थोड़ा 
दूध पीकर अपने सुर्ती-जर्दाके प्राचीन आनुवशिक व्यवसायकी देखभालमें 
लग जाते। अपने फर्त॑व्योफे प्रति, साहित्यिक हों अयवा व्यावसायिक, वे 
समानरूपसे सचेष्ट थे। फामायनीकी पाडुलिपि खुली कलम सहित सम्मुख 
रइती और वे इच्चो एवं मसालोका मज़मूआ भी तैयार करते जाते। उनके 
अवधान फितने सजग थे इसका यह उदाहरण हो सकता है कि कुछ देर 
तफ मसाछो और सुर्तियोका काम करते-करते सहसा फलम पकड़ छेते और 
फामायनीकी निल्‍दम सहज प्रवाइसे दस बीस छनन्‍्द ढक जाते। और फिर 
कलम यथास्थान चली जाती तथा हार्थोम फाठा बटखरा या मेजरग्ल्ास 
आ जाता एवं मजमुनी मसाछोफ़े गन्ध परिपाफफा क्रम गतिशोल हो 


र्प मरताद्‌ 


उठता । गन्ध परिपराकऊे साथ हृदय मोर मन, भावनाभोकी अमिव्यक्तिके 
लिये छन्दोंसि भर उठते ओर कलम द्वाथमें जा जाती। "ऐसी स्थितिमें 
उन्हे फोई खीस न होती और समरसतामें दोनों ही फार्य चला फरते। 
यह बात कदाचित फम लोगोफो विदित होगी क्योकि व्यावसाथिफ रहस्योकी 
नितात गोपनीयताके फारण वे कार्य एकान्तम ही द्वोते थे। यदि में भूलता 
नदी तो लगभग आधी कामरायनी और कितनी ही स्फुद कविताएँ इसी 
भाँति सुंघनी साहुके सुर्तीके कारखानेमें लिखी गयी हैं । गन्ध सम्मिश्रणके 
कार्यम कितनी ग्रम्भीरता भोर यूश्ष्म प्राविधिकता होती है विशेषज्ञ इसे 
जानते ह, यदि एक रत्ती या एफ वू दका भी अन्तर पढे गया तो गन्बकी 
परिण्ति मिन्न होकर समू्ची छागत ही नष्ट हो जाती ६। वे विश्वासपूर्यक 
चलु निकालते जोर फद्दते देखो यह तोछमे इतनी है और वास्तवमे तोलने 
पर उसे उतनी ही पाता, अनेक बार ऐसा अवसर आया। एक बार काशी 
हिन्दू विश्व विद्याल्यफे केमिस्ट्रीफ़े तत्काछीन प्रोफेसर गाडत्रोले साइबने एक 
गन्ब सम्मिश्रण प्रस्तुत कर उनसे पूछा कि बताइये इसमें फोन फौनसे द्रव 
पढ़े ६ और उनसे सभी वस्तुओंका नाम सुन कर वे चकित हो गये। साथ 
ही उन्हाने यद भी कहा कि विशेष ध्यान देनेपर वस्तुओंका परिमाण भी 
बताया जा सकता है, दम सुर्तीके व्यवसायी बहुमूल्य यन्त्रोकी लेत्रोरेटरीका 
फाम गन्ध तन्‍्मानाते ही निकाछ लेते हैं। यह उनकी सर्वतोभुखी समर 

अवधानताका परिचायक था | 
वे किसी फर्यको नीचा नहीं मानते थे | एक बार उन्होंने कारखानेके 
एफ उच्च वेतन कर्मचारीकी कम तनखाह पानेवाले मजदरसे क्षमा याचना 
फरनेओ ब्राध्य किया | कारण यह कि उच्च वेवन भोगी फर्मचारीमे पानी छातने में 
दर फरनेक कारण मसजदरपर गरिलातका पानी फेंक दिया, जिससे उसके 
कपड़े भाग गाय । ब्राद्मगका आदर करते हुए झूद्रका असम्मान वे निन्दनीय 
मानते थे स्व भी वे भर्ट॑पर सुर्नी गछानेते लेकर पुड़िया बॉधने भार 
बंध पाता डिपलेतकका काम कुशछता पूर्वक फर छेते थे। विशेषतः मुझे 
उन सबका शिज्ा देनेक़े सिलतिलेमें कर दिखाया भी था | वे अपना काम 
सपने दया करने ओर जाननेऊे पक्षपाती रहे। बज्ादपि कठोराशि मृदूनि 
ऊुमुमादपि होकर बाहर भीतरसे स्वाधीम जीवनकों ही छोकयात्राम सफछ 
मानते थे ) व्याववायिक फामोसे निवृत्त होफर थे लगभग एक घटा नियमित 
बररा लिदम ते जज बनकर 
नि है सभा गप्रक़ारकी चर्चाएँ होती। इस 


असाद्‌ रे 


९) 


भाँति उनका थोड़ा मनोर॑जन कुछ साहित्यिक हलूचलॉसे परिचय और 
फभी कभी साहिलके चरित्रोका चयन भी हो जाता था। उन पान्नोमें कुछ 
इमारे निकटके और जीवित व्यक्तियोंकी छाया मिलती है बिन्‍्हें उन्होंने 
रचनाओंमें अपने अनुकूल ढाल लिया है । उनकी बेठकोमें माग लेनेवाले 
कुछ ऐसे भी व्यक्ति ये बिन्हें श्रमवश लोग उनके अन्तरग और पघनिष्टके 
रूपमें जानते हैँ जिनके शील सस्कारादि उनसे नितान्त भिन्न थे। मनमें 
खिन्न रह कर भी अपने निलेंप स्वभावकी मृदुताके फारण उनसे मिलने 
जुछनेमें कभी द्विचफते नहीं थे | कहा करते भूतभावनऊी गोष्ठीमें ब्रह्मा विष्णुके: 
साथ पिशाच बेताल भी रहते हैं। स्नानके अनन्तर थोड़ा सा व्यायाम फर 
भोजन फरते और कुछ देर वामकुक्षी | भोजन उन दिनों अत्यन्त नपातुला 
और पथ्य जैसा ही था | मू गकी दाल, हरेशाक, दो फुल्के और थोड़ा सा 
चावरू । कभी कमी तरकारी स्पय तैयार करते औ( उसे अधिकाधिक 
स्वादिष्ट बनानेका प्रयत्न करते | दिनमें थोड़ा सो लेना उनके छिये भआायश्यफ 
भी या क्‍योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि लिखने पढनेमें मम रम जानेपर 
रातमे कितनी देरतफ जागते रह जायगे। कमी कभी प्रातःकाल निकट भा 
जाता और उनका लैम्प जलता रहता, फिर प्रत्यूब वेछाकों मैरवी सन्ध्यामें 
वें कमी न सोते और भुति साहित्यके कुछ भावग्राह्म स्थल गुनगुनाते नित्य- 
क्रियामें छत जाते । अपराहमें थोड़ी देर दद्दी खातेफा काम देखकर थोड़ा 
वेदानेका गस पी छेते और सायकाल होते होते स्नानादिसे निवृत्त हो 
नारियल बाजारफी दृकान चले जाते। वहां भी साहित्यिकोंका एक अच्छा 
जमघट लगता । उसमे कहकहदे छगते, नाना प्रकारफी वार्ताएँ होतीं, छन्द 
सुनायी पड़ते आर विचारा बेजनाथ तमोली पान छगाते लगाते थक जाता | 
उनके देहावसानके अनन्तर उसने लछोगोंके आग्रह पर भी वहाँ बैठफर पान 
लगाना स्वीकार नहीं किया और अपना व्यवसाय ही बदल दिया। छोक- 
यात्रामें वे कितने समरस थे और साधारण एव उनकी कहासे अपरिचिक्त 
व्यक्ति मी उनके पति कितना स्नेह सजोते थे इसका यह एक उदाहरण हो 
सकता है | वहों बैठकर वे सू&न दृष्टिसे ग्राहकों और कर्मचारियों और व्याव- 
सायिक जआलापोका भी अध्ययन फरते जाते थे | छगमग १० बजे घर लौ८ 
फर चार पूरियाँ, योड़ी तरकारी और एक ग्रिलास दूध पी कर छेटते और 
पठने लिखनेमें लग जाते | यह उनके जोवनके पिछले १० वर्षों या फामायनी 
फालफी दिनचर्या थी | 


जेए 


मेरी दृष्टिमें प्रसाद 
नए 
--ऊप्णदेव ग्रसाद गोड-- 


योड़ी बहुत दिंदी पढ लेता था। उन दिनों सरस्वती द्वी मुख्य हिंदी 
की पत्रिका थी। नाथूराम शकर शर्मा, देवीग्रसाद पूर्ण, हरिभोध, मैथिली 
शरण गुप्तती रचनाएँ उप्तमे पढनेफी मिलती थीं। उनमे अपनी बुद्धिके अनु- 
सार रस भी मिलता था। एक दिन फहीं 'इदु ? पत्र देखनेको मिला । उसमें 
पहले ही प्रष्ठपर एक रचना देखीं। उसकी पहली दो पक्तिया अभी तक 
स्मर्ग हैं। 
“विचल इंदुकी विशाल किरण प्रकाश तेरा दिखा रही है 
अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हे” 


पूरी फविता पटनेसे ऐसा जान पड़ा कि ओर रचनाओंम ओर इसमें 
तर ६। भअग्नेज्ञी मं माठर लिक! के नाटक पढ चुका था। जैसी उनमे 
ग्राद्मतापी अनुभूति हुई वैसी ही इस रचनामें | लफ़कका नाम था 

शंकर प्रसाद! । फितु उनसे परिचय ने या, न मेरे मनमे ही मिलनेफी 

उत्तदा हुए । उन दिनो फ्वियोफी सझ्या भारतकफी जन सख्याके अनुपातर्मे 
थी | आर फवियोरो छुछ विशिष्ट दरफे मनुष्य समझता था | 


मेरा दादा स्वर्गीय रामदास ग्राड़को माँसा थी |। इस नाते रामदास 
गोड़के यहा आना ज्ञाना बुत द्वोता था। उन्होंने सम्मेलनकी विपारद 
पराक्षा देनेफो उत्तादित किया । में छाछ्ा भगवानदीनसे दिंदी पटने छगा | 
नागरीप्रचारिगी सभाफ़े बाहर घासपर पढाई होती थी। उसी पढ़ाईऊ 
पिलसिलेमे 'ठछायावयाद”-फा नाम सुना। इसके पशिले धाद! के नामप्र 
फपड निज्ामात्ाद जानता था यहों मेरा लालननालन हुआ यथा। यद भी 
कुननमें जाया फि छायायादके सवस बड़े फ्बि धनाद हूं ६ईं। मेरे गुदवर 
लाडा भगपयानठीन छायायादके विरोधी थ। जोर पढ़ारफ साथ इस प्रकारफी 
रचनानोफी साल्यचना नी फरते थे | 


ग्रताद रैं० 


गिरते हुए आर्थिक ढाँचेकी सुहढ किया, व्यवसायफो व्यवस्थित फिया; वह 
अकमंध्यताकी सीमासे बहुत दूरकी बात है। उनकी करमंण्यतामें अपना ढग 
था | अपनी कठिनाइयोंक्रा विछाप वह नहीं करते थे। न किसीको अपनी 


पीड़ार्भोते भवगत कराते थे। बहुत पूछनेपर अतरंग मित्रोंसे सकेत कर 
देते थे । 


अपनी त्रीमारीके प्रति वह अवश्य उपेक्षित थे | या तो वह जान गये 
थे कि हमारी ससारकी लीला समाप्तप्रायः है, अथवा नियतिके कठोर करोंमें 
अपनी परवशता वह समझते थे | उनसे बार बार छोगोंने कहा कि भाप 
किसी सैनियोरियममें जाइये। सब छोगोने मिलफर जाधवपुरमें स्थान 
सुरक्षित करा दिया | सच्न ठीक हो गया | फिन्तु मनमें उन्होंने निश्चय कर 
रखा था | ऐन दिन वह टाल गये। तब कहा गया दूर नहीं सारनाय ही 
जाइये । बाहर द्वारपर गाढ़ी खड़ी हो गयी । सब्र सामान रूद गया | उन 
दिनो वह ऊपरके फमरेमें थे । हम छोग उन्हें पहुँचानेके लिए. आये थे। 
जन्र ऊपरसे उतरनेका समय जाया, उन्होंने फह्ा--मैं नहीं जाऊँगा । 


प्रसाद निर्भीेक और साहसी थे। जिस जमय सन्‌ १६३१ में मुसलमानों 
ने हिन्दुर्भोके विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी थी और रात एक भोरसे अब्छा 
हो अफबर और दूसरी ओरसे हर दर महादेवका गगनस्पर्शी नाद होता 
था, दो-तीन दिनोंतक रातमें महत्लेंमिं पहरा पड़ा था। प्रचादजी परतलेसे 
छुरा छथ्काए, अपने घरकी निकट्वर्ती गलियोमिं चार-पॉच व्यक्तियोके साथ 
टहला फरते थे । इससे पड़ोसियोको कितनी सात्वना मिली थी वही जानते 
हूँ। किन्तु यात्राका नाम उनऊे सामने विकराल रूप लेकर खड़ा हो जांता 
था । यात्रासे बहुत डरते थे | जबसे मेरा परिचय उनसे ,हुआ, दोद्ी बढ़ी 
यात्राएँ उन्होंने फी । एक पुरीकफी जहाँ वह एक मास रहे। वहीं उनकी 
कविता 'लेंचछ मुझे भुलावा देकर! सागरक्ी वेलापर रचो गयी । दूसरी 
यात्रा छलत्ननऊ, जो मद्ायात्राके पहले हुईं । 


घमडने उनके मानसिक धरातरूफों स्श नहीं किया किंतु स्वाभिमानका 
प्रवाह उनकी धमनियेमिं बराबर रहा | मृत्युके पाच-छ मास पहिले महाराज 
कुमार डाक्टर रघुवीर सिंहने उन्हें आथिक सहायताऊे लिये पत्र लिखा | उन्हें: 
इृढ शब्दावढीम अस्वीकार फर दिया। एक भर घटना बताऊँ। शाति- 
निकेतनमें जापानके एक मद्दान फवि पघारे थे . गरसीदास चतुबेंदी 


न 


३१ प्रताद 


उन दिनो विश्ञाल भारतके संपादक थे । उन्होने यहा पत्र लिखा प्रेमचंदफो 
कि आप आशये। प्रसादर्जीक जानेकी तो फल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी। प्रेमचद जानेफी तैयार य। सवेरे बेनिया बागम ठदहछते समय प्रसाद 
जीने प्रेमच दसे फद्दा आपका स्थान हिंदाम उनसे निम्न हो तो जाइये। प्रेम- 
चंदने जाना स्थगित पर दिया । 


चाफचिक्यसे उन्हे घृणा थी। मेने देखा कितनी बार उनके पास उनके 
जातीय सम्मेलनके अध्यक्ष पदके लिये तार पर तार भा रहे ई किंतु बह टससे 
मस नहीं होते य | जात पातफी संकीर्णता उनमें नहीं थी। धार्मिक वातोमे 
भी सहिष्णु थे। शव घर्म उनके बरानेफा धर्म था। उनके यहा शिवरात्रिको 
रातफो जागरण द्वोता था भौर बाहर चदवाके नीचे लोग एकत्र होते थे। 
जीवनके अतिम तीन चार वर्ष वह जागरण बद हो गया था। में दो अवसरों 
पर था। एफ बार तो शिवपूजन जी, जनार्दन प्रसाद झा, तथा और छोग 
भी उपस्थित थे | किसी लड्केफा दृत्य हो रद्या था। शिवपूजन जी, द्विज जीने 
भाग पी री थी। «उस छोकरेके गानेपर इतनी हंसी हुई कि भाज नो भूछ 
न सफा। 


दूसरोफी अपस्तुतिम उन्हें आनद नहीं मिलता था। आजकी भरति 
उन दिनो भी नयी कविताका विरोध बहुत हुआ। आरभमे प० रामचन्द्र 
शुकुतकने विरोध किया | 'जे बिन फाज़ दाहिने बाय? सिद्धान्तवालोने अपनी 
लेखनी ओर जिहासे मानसिक रोगके फीटाणु वितरित किये। नये सादित्यकारों 
तथा मित्रोफी छोड़कर विद्वानोम केचछ केशवप्रसाद मिश्र ऐसे थे भिन्‍्होंने 
उनकी रचनाका मूल्य समझा | फिन्तु प्रसाद फिसी लेखका, फिसी प्रवादका 
उत्तर देकर विष्टताफे धरातलसे उतरे नहीं। उनकी साहित्यिक कृतियोपर 
जो आक्षेप हुए उसकी फभी उन्होंने चिंता नहीं फी । 


फवि सम्गेलनोम कर्भा जाते नहीं ये | यदि यह गर्वेक्ति न समझी जाय 
तो यह फ्हगा कि इन पंक्तियोऊे लेखकने उन्हें दो एक स्थानपर जानेऊे लिये 
वियज्च किया | यो तो उनके यहाँ जो जाता था उसे वह अपनी रचना 
नि.सफोच सुनाते थे। फामायनी संपूर्ण प्रफाशफी रेयामें लमऊनेफे पदले 
इम लोगोऊ़े फानोमें समा चुकी थी | सावजनिक समभामें सब्वो प्रथम उन्होंने 
सावरीप्रचारियी सनामें शब्दसासडे संपूर्ण होनेफे उपल्धर्म जे उत्सव 
शथा या, उसमें छज्नाचाला सश पटा या। उनततः दिदीवाढोऊे सम्मुख 


प्रसाद शेर 


साहित्यके ऐसे विचित्र सौंदर्यफे देखनेका पहिला अवसर था | विचित्र आनंद 
से छोग पुलफित हो गये | 


अन्तिम मेंट उनसे उनफी अमर शान्तिके दो दिन पहले हुई थी। 
सबेरेका समय या । डा० एच० घिंइके साथ; उन्हींकी चिकित्सा हो रही 
थी, मैं गया । नीचेके फमरेमें वह थे । रात भर नींद न आयी थी। सामने 
मसनद रखे बेठे ये। लेय्नेमें पीड़ा हो रही थी। ओससे नइलाये वालटर 
रोजकी भाँति मुख पीला हो गया था । जाते ही उन्होंने मुस्करा दिया। वह 
सुसकराहट देखकर में यह तो न समझ सका कि मझत्युका पाश इतना दृढ 
हो गया है कि अड्धताछीस घर्टो्में प्राणको वह ब्राघ ले जायगी। तीसरे दी 
दिन रातमें तीन घजे पता चलछा कि नाविक भुछावा देकर उन्हें ले गया | 


प्रसाद--री दृष्टि में 


के 
--ह जा रीप्रत्ताद द्विवेदी-- 


लाजफल प्रसाद जी दिंदीके श्रेठ फवि और नाठक्रारके रूपमे सर्वत्र 
परिचित दैं। उनफे पुराने आलठाचकोने भा अब उनकी अतिभाका लोढ़ा 
मान लिया किंतु दिंदी-साहित्यमें एफ ऐसा समय मी गया दे जय इस 
अदभुत प्रतिमा-सयक्ष कविकों व्यंग्यो क्रद्कक्तियों और प्रतिकूल समाछोच- 
शमी बौछार सहनी पड़ी थी। प्रसादज्ञाकी काठ्य-साधथना इन्ही व्यग्यों 
और फट समालोचना भाऊे बीच झान्त भार स्निग्व गतिसे चलती रही। 
उन्दोने कभी फटु भालाचनाओीका उत्तर देनेकी चिंता नहीं फी, यद्यति मुझे 
ऐसा लगता दे, हि वे उनसे थोड्ानरहुत प्रभावित अवश्य होते रहे | प्रसाद 
जी जीवनफी गदराईमेसे रख ले सकते थे जिस प्रकार विशाल वद-नृतक्ष ग्रीष्मफी 
पफती ज्वालाकी चबीछार सदकर भी शीतल और सरस बना रहता हे, 
क्योंकि वबद गदहराईमेसे रस सीचता है, उपरले स्तरकी ज्वाला उसके लिये 
फोर सास महत्व नहीं रफ़तती, उसी प्रकार प्रसाद जो मा जीवनफे गर्भीरतलते 
रस-सग्रद कर सकते थे | फेन-बुद्बुदूक़ी भोति क्षग्र-क्षणम उद्भूत और विलीन 
दोनेवाले और ईर्ष्या, देप या अज्ञानसे पुष्टि पानेंवाले सामय्रिक्त कठु उद्घारो 
फो उन्होंने फोई महत्व नहीं दिया । 


प्रताद जीके बहुत निकट संपकस ानेका अवसर मुझे कभी नहीं मिला । 
एक विचित्र प्रकारसे उनके फाब्यसे मेरा प्रथम परिचय हुआ । में उन दिनो 
सत्कृतका विद्यार्यी या, ओर दिंदीफी नवीन फविताके प्रति मेरे मनमे पूर्ण 
रूपसे अभद्धा थी। फर्मी-फर्भी में द्विंदीमें तुकबंदी फर छिया फरता था, पर 
फवि-सम्मेलनो में नुनानेफा फ्भी साहस नहीं कर सका | में राजशेखरके उ 
प्रथम सेणीके फविक्के समान था जिसका फाव्य घरमें ही रह जाता हैः--एकत्य 
तिष्ठति फवेण हू एवं फाब्यम्‌। परंतु एफ बार भेरी एक तुकबंदी संबोगसे भाई 
सोइनछाल जी द्विवेदीफो मिल गईं। सोहनछाल जी उदार भौर सहददय 
फॉष थ, वे भी उन दिनों फाशोां विद्ववियालयर् पढ रहे थे। उन्होंने दिल 
'पलिएर मरी फविताफी प्रशंता पी, और प्रसाद जीकी एक पुस्तफ भेठ फी । 
पुस्तक संभद्तः सना? थी। भाई तोदनछाल जीका अनुमान था फक्लि उस 


ञ 
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पुस्तककी कवितार्ओोको पढकर में आधुनिक कविताफा प्रशंसक हो जाऊँगा। 
मैने पुस्तकको यथा-समव बडे ध्यानसे पढा, समझनेका प्रयक्ष भी किया, 
और इस नतीजेपर पहुँचा कि इन कविताओंका कोई मतलब ही नहीं होता । 
मुझे ऐसा छगा, कि कविने कछमकी नोकपर जो भी शब्द आए हैं ओर छद॒के 
अनुकूल पडे ई उन्हें त्रिना त्रिचारे रख दिया है। इन पक्तियोसे यदि फोई 
अर्थ निकले, तो बह बुद्धिमान पद्ितकी करामात ही दहोगी। परन्तु इतसा 
व्यम अवश्य हुआ, फि मुझे मालूम हो गया, इसी काशी में जयशंकर प्रसाद 
नाम फा कोई हिंदी कवि है, जिसऊ्रे प्रति भाई सोहनलाल द्विवेदी जैसे सद्ृदृदय 
हिंदी-प्रेमी युवर्कोकी अपार श्रद्धा है। मैं धीरे-धीरे प्रसाद जीकी रचनाओं 
को पढने छगा । परन्तु उनकी ओर मेरा सच्चा आफर्षण उनके नाकोंके 
कारण ही हुआ, फविताके फारण नहीं | नई हिंदी छायावादी कबिताके प्रति 
मेरी श्रद्धा कुछ आगे चलकर फविवर पतके 'पकव” नामक काव्य सम्रहके 
द्वारा हुईं ) यह पुस्तक भी मुझे एक दुसरे अत्यन्त सद्धदय मित्र पं० शिव- 
कुमार शुक्लफी कपासे प्राप्त हुई थी | अस्तु सन्‌ १९३० ई० तक मैंने प्रसाद 
जीके प्रकाशित प्रायः सभी नाटक पढ डाले । इसी समय मुझे प्रत्यक्ष रूपसे 
देखनेफा अवसर भी मिल गया । वे एक कवि-सम्मेलनमें पधारे थे, कोई 
कविता उन्होंने नहीं पटी । आदिसे अत तक वे श्ञान्त गमीर भावसे बेठे 
रहे । कभी फभी हँस अवश्य देते थे । परन्तु अधिकाश वे स्थिर भावसे चुप- 
चाप ही बेठे रहे । जहाँतक मुझे स्मरण है, उनके शारीरपर एफ शुप्र महीन 
चादर थी, जो उनके व्यक्तित्वमें एक विचित्र गरिमा भर रही थी | में उनके 
व्यक्तिलसे प्रभावित हुआ था, और उसके बाद उनके काव्यको और भी 
निष्ठासे समझनेका प्रयक्ष फरने छगा या। परतु सन्‌ १९३० ६» में काशी 
छोड़नेके बाद भी मेरा यही मत था कि उन कविताओसे अथ निफालना 
फठिन फास है| अब में यह तो मानने छगा था कि प्रसाद जी जैसा बहुभ्रुत 
व्यक्ति निरथक शब्द-योजना नहीं कर सकता, लेकिन उनकी रचनाओोकी 
दुरूइता अब भी मेरे लिये ज्यो-की त्यों बनी हुई थी। स्पष्ट बात यह है कि 
अत्र पहलका तरह प्रसादजीकी कविताओोफी दुरूदहताको उनका दोष न 
मानकर अपनी समझफा दोप मानने छगा या | 

इस बीच एफ विचित्र सयोगसे प्रसाद जीको भी मेरे बारेम कुछ पूछ-ताछ 
करनेका आवश्यकता महसूस हुई। मेने एक लेख लिखा था, जो समवतः 
२६२६ ३० फो छुपा) के किसी अकमें प्रकाशित हुआ था। लेखका झीष॑क 
था मत फहाँ है! प्रधानरूपसे ज्योतिपके अन्थोंके मावारपर ही मैने इस 


रेप अत्तार 


विपयफा प्रतिपादन झिया था । लगभग उसी समय इसी विपयपर प्रसाद 
जीका भी एक लेल्व प्रकाशित हुआ । मुझे ठीक स्मरण नहीं कि कित पत्रिका 
में वह लेप निकला था | संभवत; वह पं० दरिभाऊ उपाध्यायके सप/दकलमें 
निफलनेवालो त्याग-भूमिम प्रकाशित हुआ था । प्रसाद जीने ज्योंतिप-शास्त्रीय 
प्रमाणोफा अधिक उपयोग नहीं किया था। 'छुधा? वाले लेखका पढ़कर 
उन्हें नेरे घारेमें जिशासा उत्तन्न हुई ओर मेरे एक परिचित मित्रसे मेरे बारेमें 
उन्होंने पूछताछ फी । यदि में कार्शीम रद गया द्वोता तो कदाचितू उनके 
पिफट पहुंचनेफा अवसर मुझे मिल जाता; परन्तु मुझे बाहर चला जाना 
पढ़ा, और व्यक्तिगत सबंध अधिक नहीं बढ़ पाया | 
प्रधाद जीके नाठफोंसे भारतवर्पकी भूली हुई, कोर अधभूली हुई प्रार्चीन 
सस्कृतिका सिंहद्वार अनाइत हो गया दे। महाभारतसे लेफर गुप्तकाल तकके 
अनेक प्रसंगोकी भवतारणा करके उन्होंने अपने देशी पुरानी सल्कृतिकों 
आपने नाटफोंके द्वारा सजीव रूपमें उपस्थित कर दिया है। मुझे अच्छी तरह 
याद है, कि उनके नाठकों फो पढ़कर मेरें मनमें बोद्ध-साहित्यफो पढ़नेकी 
अचल छालसा जाग्रत हुई थी। यद्यपि में इन नाठकोंसे बहुत अधिक प्रमावित 
हुआ था, और फर्मी-फर्भी मेरे चित्तम इसी प्रकारके प्रयास फरनेकी प्रेरणा 
भी उत्तन्न हुई थी; तथापि में प्रसाद जीफ़े केवछ दो गुणोपर ही अधिक 
मुग्ध था। एफ तो गरभीर अध्ययनके द्वारा प्रार्चीन ऐतिहासिक सामग्रीफे 
दुद्मेमेंसे ऐसे प्रसंगेके चुननेफी दक्षता जो अपने आपमें हा मद्दान होते व; 
और दूसरा चुने हुए छिन्न सूत्ो द्वारा निर्मित फंकाउकों सप्राण और माहक 
बनानेका उनका अद्भुत रचना-फीशछ । 
इनऊे नावकोफो पढ़कर भे चकित भावसे सही वर्ष पुराने भारत 
पर्पफों जीवस्त रूपमे देखनेफी दृष्टि पाता था | मुदूर अतीतके नर-नारिवोका 
जीवन चित, प्रतापी नरपतियेंकि उत्थान पतन, सामतेों ओर महन्तोऊे कूट्- 
मीतिक दावनपंच, प्रेम और घुगाऊ़े बात-प्रतिबात और पड़यंत्र और 
विस्कोटदाफा रोमाज्चफर दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता या। रह-रहकर मेरे मनमभे 
यद यात भी उठती थी कि असलादजी जरूरतसे ज्यादा पदयंत्री और 
पाठ्याज़ियोंकी योजना करते ई। मुझे ऐधा छगता था कि अपनी वास्यावत्या 
प्व पढ़ें हुए पिलर्त्मी उपन्पायों, जादसी कद्दानियों मौर ऐतिद्वास्िक उपन्यास 
फे नामर चल़नेवाऊे सनतनोखेज किस्सोफ़ा असर उनके ऊपर रद गया 
या; ये अपने की उस प्रभावसे बचा नहीं सह्ेे थे। किती-किसी साठफमें में 


4८ 


प्रसाद शक 


पारसी थियेद्रिकल फरम्पनियोके प्रभावसे भी मुक्त नहीं हो सके यथे। परंतु: 
सब मिलाकर प्रसादजीको बिराद कल्पनाका वह भारतवर्ष जो मद्दाशोणसे 
कुमा और वक्षु तक फेंछा हुआ। है, और जिसको प्रित्र सस्कृतिका महानद 
अनादिकाछसे मनुष्यताफा जयोद्‌वोष फरता हुक्षा आगे बढता जा रहा है 
मुझे अभिभूत और चक्तित फर देता था। उत्त समय मुझे हिंदीमें ऐसा 
फोई दूसरा साहित्यकार नहीं दीखता था, जो भारतवर्ष रो इस प्रकार देश 
भौर फालमें प्रसारित करके देख सके, और उसकी सनातन-संस्कृतिके महान 
तल्वोफी सजीव बनाकर प्रत्यक्ष करा सके | 


यह फहना गछत होगा, कि मै इन नाटठकोमें केवछ गुण ही गुण देखता 
या। सुझे दोष भी दिल्लाई देते थे। प्रसादके अनेक आलोचर्कोफी भौँति 
मैं भी मानता था, कि ये नाटक अमिनयके योग्य नहीं हैं। उनकी भाषा 
बेती नहीं है, जैठो कि उसे होनी चाहिए, थी। बहुतसे छाग संस्कृत-शब्दोंफे 
बहुल प्रयोगको ही प्रसादकी भाषाका दोप बताते थे, परतु मेरा विचार था, 
फि उनका प्रधान दोष यह है कि वे पात्र ओर प्रसगोके अनुकूछ बन जाने 
योग्य छोच नहों रखती । 


इस प्रसगमें एक मनोरजक कट्दानी याद आती है। यद्यपि, जैमा कि 
मैने ऊपर कहा है कि प्रसाद्जीकी भाषासे मेरी शिफायत थी। परन्तु 
कभी-कभी परिहासमे फाशीक्षा विद्यार्थी होनेके कारण मुझे प्रसादज्ीकी ओरसे 
मित्रोफी जवात्र भी देना पढ़ता था। 'विज्ञाल्भारतः के यश्मस्वी पत्रकार 
प० चनारसीदास घतुर्वेदीसे कई ब्रातामे मैं आजतक सहमत नहीं हो सका, 
फिर भी उनके ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मैं जानता हैँ कि वे 
भत्यन्त उदार सच्चे और इमानदार सह्ृृदय हैं| जी बात उनकी समझसें 
नहीं भाती, उसे वे स्पष्ट शब्दोमें स्वीकार करते हैं। जे बात उन्हे, अच्छी 
लगती दै, उसे सहज-सरछ शेलीमें कह देते हैं, और जो बुरी छगती है उसे 
भी बिना किसी व्यक्तिगत कढ़ताके बढ़ाए. साफ-साफ कह देते हैं। उन्हें 
देखऊर मैने यह समझा है कि सत्य कितना भी कठोर हो, जब ईमानदारीके 
साथ प्रकट किया जाता है, तव उसमें कठ्ठुता नहीं आने पाती | जो आालोचक 
सचाईके नामपर जहरसे तुझे वाक्योंका प्रयोग करते हैं, उनमें ईमानदारी 
नहीं होती | तो प० वनारसीदास चतुर्वेदी जी बराचर यह मानते रहे ई 
फि प्रसादजीफो भापा छिलने नहीं जाती थी। इस छपेटमें उन्होंने पूरचके 
सभी साकिनों को घीद लिया था। परिद्ासमें वे फटष्टा फरते थे कि फानपुरके 


रे ग्रच्ताद्‌ 


पूरच रइनेवालोफो दिंदी-भापा लिखने आती द्वी नहीं । एफ बार ऐसा 
हुआ फि उन्होंमे परिदासमे कद्दा कि अनारतबालछोफो तो भाषा डिखने 
भाती ही नही। प्रसग प्रखादजीकी भापाका था। उस विनोदके प्रथम लक्ष्य 
प्रसाद जी थे और दूसरा में । मेने फद्दा, कि पंडितजी आज बनारतफी चाहे 
जो भी अवध्या दो गई द्वा, आजसे पचास वर्ष पूर्व बनारसके प्रति लोगोकी 
ऐसी श्रद्धा थी फि पिता अपने पुत्रफा नाम बनारसीदास रखनेमें गौरव 
अनुभय फरता था | चतुर्वेदी जी खूय हँसे भीर आजतक उस मजाकफी चर्चा 
फिया करते हूं । 


भस्‍तु, यह तो आपन्‍्तर बात हुईं। प्रस्तुत प्रसंग यह दे। कि सन्‌ 
१६३५-३६ ई० तक मेर्रो घारणा था ऊ़ि श्रसाद जीकी प्रतिभाका गौरव 
उनके नाटठकोके फारण ६। यद्यत्रि इन नाथ्कोर्की भाषामें और भी सुधार 
अपेक्षित जान पड़ता था। इन नाटकोफा दृश्यन्याजना गे शियिलता 
मादूम पड़ती थी । उनके नसाटकोमें फोई-न-फोई महिलापात्र ऐसी मिल 
जाती हे जो या तो प्रेमके अ्नाहत दहोनेके कारण भीषण हो उठती है, या 
डिसी स्वार्थ-यश कूटनीति यन्त्रका संचालन करने छगती दै। मुझे ऐसी 
या जनाका बाहुल्‍य ययायफा कुछ अतिरेक जान पढ़ता दे, फिर उनके नाटको- 
में मचानक अप्रत्याशित घटनेवाले प्रसंगोसे या जडिछता प्रफट करनेवाले 
'पात्रकों अचानक मृत्युस कथानककों सरल बनानेऊा प्रयत्न है। यह बात भी 
मस्त उहुत उचित नही जान पढ़ती। मुझे ऐसा छगता था, ओर अब्र भी 
लगना दे, कि प्रसादजीफे नाटकोऊ़े दृश्याशोका और भी ठोस संघटन संभव 
६॥| इन नाठयोमे प्रसादजा फर्मी-कर्भी कविल्ल-पृण बातावरण उतसन्न करनेफे 
मोदमें कड़फर फयानक्फी स्थामाविझ गतिफो व्याइत भी फर देते /। इस 
प्रकार विशुद्ध नाइकरी दृष्टिस मुझे ये नाटक सदोष दिखते थे और मेरे विचार 
आज नी बहुत अधिक परिवर्तित नहीं हुए हैं। परन्तु साथही में इस सत्यको 
नदी शुझा सका था, और न भाज सुल्या सका हैं, कि प्रचादजीके नाठकेने 
मेनुध्यक गूढ चरित्रम प्रवेश करऊे इतिहासके विश्वस्त सण्दोसे ननेक अवि- 
ध्मर्थीय चरित्राफी दृष्टि की ट। उनऊे नाटफोके पढनेसे निःसंदाय रूपमे 
एमा सनुनूत होता है कि सुदूर अर्तीतसे वर्तमान फाछ तक अविराम चली 
आता (६ मानव-पारामें दर्में ब्मिभूत, चादित भौर प्रेरित करनेवाले सैफड़ो 
मनुष्प प्रच्त रूूरते आमने सामने से हो गश हैं। ऐसो विद्याल प्रतिनाते 
संदित करिक्ले देश कदी शुलाना वर्दाइत नहीं करेगा | 


ग्रवाद ्््य 


प्रसाद--सा द्वित्यक्ले मेरे अध्ययन फा एक बड़ा मारी विरोधाभास यह 
था, कि मैं कवितासे तो प्रभावित नहीं हुआ पर नाटठ्कोंसे प्रभावित हुआ 
था, और फिर भी में मानने छगा था; फि प्रसादफों नाथ्कोका प्रधान' 
आकपंग उनका फवित्यमय वातावरण ही है। धोरेधीरे में प्रसादजीकी 
कविता भी समझने लगा । यह तो में स्वीकार करूँगा, कि में प्रसादनीकी 
कविताफा सहज रसिक पाठक नहीं हूँ। बहुत थोंडे कवियोक्री रचना मैं 
बिना किसी प्रयाजनके सिर्फ अपने आनन्द या प्रेरणा पानेके लिये, पढ़ता 
हूँ । परन्तु मेरे जैसे व्यक्ति सिर्फ आनन्द या प्रेरणाके लिये फविता नही पढते, 
बल्कि कविता पढ़ना भी उनका पेशा या व्यवसाय है। इस व्यवस्ायके 
कारण आज बहुतसे कवियोकी चर्चा होने छगी है, और चहुतसे गडे मुर्दे 
उख़ाड़े जाने छगे हूं। साहित्य-चर्चा यदि मेरा व्यवसाय न होती, तो 
कदाचित्‌ मै प्रसाद जीवी कविता पढता ही नहीं। इसका यह मतलूब 
नहीं, कि मैं यह मानता हूँ कि प्रसादजीकी कविताममों प्रेरणा था 
आनन्द देनेवाला तत्व नहीं है | डक्‍्टे, मैं ऐसा मानता हैँ. कि 
कवितामें ऐसे तत्त्व प्रचुर मात्रामें विद्यमान हैं। प्रश्न झंचि और अवसरका 
है। फालिदास, मवभूति और बाणभट्टडी रचनाओको में जिस प्रकार बिना 
किसी स्थूछ प्रयोजनके पढता हूँ, उसी प्रकार मसादको नहीं पढ़ता। प्रसाद 
फो पढनेके लिये कोई बहाना हूँढना पड़ता है जन यह बहाना मिछ जाता 
है, तो निःसदेह छफफर रख-पान करता हैूँ। इससे मैं प्रखाद जाफी कविताः 
की कोई अवददेलना नहीं मानता । बद्दाना नहीं मिलनेपर में वाल्मीकिफी 
रचना भी नहीं पढ़ पाता, परन्तु कविफे रूपम बाटमीकि का गोरव मेरे मनमे 
बहुत अधिक है, अस्तु । 


संभवतः सन्‌ १६३७-३८ फो वात दे, उस समय कामायनी नई प्रकाशिक्त 
हुई थी, और प्रसाद जी बीमार थ | प० बनारसीढास चतुर्वेदीने फामायनीकी 
एक प्रति मेजी, और अनुरोध क्या, कि विशाल-भारतके लिये उसकी एक- 
समालेचना लिख दूँ) चतु॒बंदी जीने उदार ओर स्नेहपरायण हृंदयके 
अनुरूप ही पत्रम यह भी छिल्ला, कि “विज्ञाल-भारत”मे प्रयाद जीके विरुद्ध 
छपता रहा है, परतु वे इस समय चामार हैं, और उनका स्वास्थ्य बहुत ही 
नाजुक स्वितिमें हें, इसलिये फामायनीकी आलोचना फरते समय अपने स्पष्ट 
विचारों को तो अवश्य लिखे, परतु फही भी फोई ऐसा कड़ा वाक्य न छिख्क 
दूँ, जित॒ये रुग्य प्रखथाद जीफो रच-मात्र भी फष्ठ पहुँचनेकी संभावना हो ॥ 


रै६ श्रत्तादृ 


चतुर्यदी जीने भीर भी छिएा हि प्रसाद जीके गुगोडी भी चचा उदारता- 
पृवक अवश्य होनी चाहिए, और जतम बढ़े भा लिख दिया, कि ये भेरे 
विचार हूं, आपको जैना उचित जान पटे, वसा करें| 


मेने कम्रायनी पढ़ना शुरू किया । एकाघ जगह अटका लेकिन दका 
दी, और कर्ट जगठ तो दरेरा देकर निऊछ गया | मेने सोचा, कि क्या सच- 
मुंच यद उसा फर्रिका फाव्य हे जिसको में किसी दिन निरथ्थंक शब्दयोजना 
फरनेबाला समझा या। भाषाका अजल प्रवाद्द भावोका थप्र्व वेमब और 
गदन जितनाका कदभुत्‌ विनियोजना चक्रित ऊर देनेवाढी थी] फामायनीकी 
मैने दुबारा पढ़ा। दस बार दोप-दर्शी आलोचफरों इपिसि । फामायनीकी 
फयासे मे परिचित हो चुका था। दस बार उसकी बारीकी या भोडिपनसे 
परिचित द्वोना चाहता था। मेने प्रथम प्ठफों द्वी थोडद्ी ऊझलाहटफे 
साथ पढ़ा ++ 

हिम गिरि के उत्तुज्ञ शिखरपर 

बेठ शिन्ञाकी शीतल छोॉद, 

एक पुरुप भींगे नयनोंसे-- 

देख रहा था प्रत॒य प्रवाह | 
टूस प्रथम पयमें ही आदि मानवको भींगे नवनोंने देखते हुए देखकर 
उप थाड़ी मदनि हुई। यहीं क्या वद्द आादि-मानव हे, जो प्रकृतिकी सहसतो 
परापाओंसे नित्य जूझा फरता था, ओर सदा अम्लान-भफातर चना रहता 
था। मेरे मनसे विचार आया, कि प्रसाद जीसे आदि मानवके चित्रित 
फरनेमे सफलता प्राप्त नहीं हुरू। उसमे 'क्रावयवर्की दढ मासपेशियो” और 
म्पस्थ रक्त वादिना स्फीत शिरामो” के अतिरिक्त कुछ और भी होना 
यादिए था। उसमें झपरा झब्रग भाव और अकुतोमय पीदपका भी समावेश 
दाना चादिए था। प्रकृतिफे नयकर प्रफोपफो देखते समय उसमें प्रतिस्मर्दा 
भर प्रतिदिताओ भावना होनी चाहिए थी और ओर भी प्रकृति तंय्प-जन्य 
उद्धत भाव उसमें दिउयना चाहिए था, जो कवरिच> अभावम मेरी बागा प्रफट 
नहीं मर सफना । लेकिन अदूभुत प्रतिभा-शालढ्दी प्रयादफी वागी सनायास 
दी यद कद सकती थी। मुझे सबसे बढ़ा आश्चर्य इस बातसे हुआ, कि जो 
फूयि अपने नाटफोर्म फालके विपम प्राचीरको लनायास छाॉघ जाना ४६, बह 
टुस काब्यमें सादि मानप-फाछ तक क्यों नदीं परहच खड़ा । परस्तु मेने अउने 
भावसे दयाया सीर बनी उमादोचनाम दस विचारफों तरह दे यया । बढ 
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नही, कि ठत्यको कहनेमें मुझे कोई हिवकिचाइट थी, वल्कि यह कि, कामा- 
यनीको दुबारा पढनेक बाद मैंने अनुभव किया, कि आदि-मानव इस काव्यका 
लक्ष्य नहीं उपलक्ष्य है। समूचे फाब्यमें अनेफ मनोहर चित्रों को ऐसे फोशल- 
के साथ सजाया गया है कि ऊपर-ऊपर स्वतत्नसे दीखनेपर भी वें एफ समग्र 
अथं-भूमिकी व्यज्ञना करते हैं। यह अथ भूमि यह्द है, फि बौद्धिक प्रचेष्टा्ये 
मनुष्यको सच्चे आनन्दसे सदा दूर रखती हैं, ओर श्रद्धा द्वी उसे सथ्थे आनन्द- 
का अनुभव कराती हुई फल्याण-सागगंकी और ले जाती है। फविने इड़ाके 
द्वारा आयोजित उपकरण-बहुल आयोजर्नों द्वारा श्रद्धा विश्वास हीन आधुनिक 
विशानपर ज्ञाधारित उपकरण-बहुला सम्यताकी ओर भी इंगित किया है, और 
अतिम सर्गमें जिस सामरस्यकी ओर इगित किया है, वह चिरतन मानवकी 
सनातन समस्याओंका सनातन समाधान है। लरुक्ष्यपर दृष्टि न रखकर भौर 
समग्रताकी ओरसे आओ मूं दकर छोटी-मोटी व्योरेकी गछतियोंकों पकड़कर 
लाठी मॉजनेवाले समाछोचक मुझे बहुत प्रमावित नहीं करते। इसीलिये 
प्रथम सर्गके प्रथम पयमें ही मुझे जिस वितृष्याका अनुमव हुआ था, उसे 
दवा सकनेमें में समर्य हो सका । कामायनीकी एक जैती तैती आलोचना 
मैंने उस समय छिख दी । वह छप भी गई; परठु मुझे उससे सतोष नहीं 
हुआ । मैने नये पिरेसे प्रसाद जीकी कविताओंके समझनेका प्रयज्ञ किया । 
मैंने अनुभव किया कि प्रसाठकों समझनेके मेरे तीन प्रयासों थोड़ी सी एक- 
सूत्नता भी हैं। 


प्रखाद जीफी आरमिफ रचनाभोको पढनेसे मुझे ऐसा लगा, कि जैसे कवि 
कुछ कहना चाहता हो, पर कह न पाता हो । अन्य छायावादी फवियोकी 
मोति प्रसाद व्यक्तिगत अनुभूतियोके स्वतः समुछित उछवास? के विस्फोटमें 
विश्वास नही फरते ये । वें अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियोंपर अकुश छगाया 
फरते ये। मेने अन्यत्र लिखा है, कि “एक प्रफारकी झिझक और सकोचका 
भाव उनकी, आँसू तककी सभी फविताओंम मिलता है। ऐसा छगता है, 
कि फविका भय दें कि, उसके मनमे जो भाव उमड़ रहे हैं, जो वेदना सचित 
हैं बह यदि एकाएफ अपने अनादत रूपमें प्रफद हो जायगी, तो पाठक उसकी 
फुद्र नहीं फर सकेंगे | फविकी घारणा है, कि पाठक अभी इस परिश्थितिमें 
नहीं दूं कि उसके भावोकी ठीफ-ठीक समझ सके, और सहानुभूतिके साथ देख 
सके । उनकी कविताओफऊे सबनन्‍्धमें जो आलोचनाएँ निकल रही थीं, उनसे 
भी उन्दाने यह्दी निष्कप निकाला होगा ।? जो हो, आरंभसे ही अपने माबोक 
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४ प्रसाद 
ससज़ और सकज्न स्थापनामे प्रतादका सचेत व्यक्तित्व स्पष्ट हुआ है, इसमें 
धकिया कर भागे बढनेफो प्रवृत्ति नहीं हे, बल्कि चुपचाप सब्चक बाद धीरेसे-- 
अज्ञात रहफर--आगे बढ़ जानेफा भाव ह। झरना तककी रचनाओमें यही 
सलज्ञ भाव रहता है। मांस कवि अपने भावोफी अधिक स्पष्टताके साथ 
व्यक्त फरने छगता है, पर अवगुठन यहाँ भी है। प्रसाद प्रकृतिके और 
मनुष्यके सांदयकी पूर्ण-रूपते उपयोग्य बनाने वारे कवि हैं। शुरू-शुरूम 
जय वे बौद्धू-वमके दुःखवादसे प्रभावित जान पड़ते हूँ तब भी संसारकी रूप- 
माधुरीफोी छफफर पान छरनेके सबन्धम उनके मनमे कोई दुचिधाका भाव नहीं 
है। वें इस बातफो स्पष्ट ओर दो द्वक भापामें नहीं कह पाते, क्योंकि तब तक 
उन्हें वद तत्व बाद नहीं भिल सका था, जो वैराग्य और कृच्छाचारमे नहीं, 
बल्कि सब्र प्रफारके सामरस्यम ही मनुष्यकी परम-शान्तिम विश्वास फरता है । 
यद्यपि सन्‌ १६३७ ३० के भादसे ही में प्रखशाद जीकी फविताओंको 
सधिक ध्यानते पढने लगा, तथापि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि प्रसाद 
जीके नाटफो ने मेरे मनमें प्रकृति द् भीतरी और बाहरी आवरण और 
सवगुण्ठनके प्रति श्रद्धाकी भावना जाणत कर दी थी। में भी मसाद जीके 
इम तत्त-वादसे प्रभावित हुमा था। मुझे भी छगने छगा था, विधाताका 
दिया हुआ जो आवरण निरन्तर पार्थरिव-सोदयक्े रूपमें प्रकट हो रहा है, वह 
भिथ्या नदीं इ और न वह मनुष्यक्षो वश्चनाके जालमे जकद़नेका प्रयास ही 
दे । महाफाल देवताने सत्यके मुबको जो द्रिप्मय पात्रसे आदत फर रखा है; 
बढ किसी मनुष्यकों चहकानेऊ़े लिये या भुछात्ा देनेके लिये नहीं हो सकता | 
उनसे प्रत्येक संफेतोपर जब झुत्यु झड़ रही है और जीवन जाग रहा है, वह 
जादूगरऊे सोलेस निकले हुए वस्तु सवारफी भाँति कुदक मात्र नहीं है, यह 
बेंपन आर र्स्पिय-पाचका जावरण परमेश्वरफा आशीर्वाद है, ये न होते तो 
सथार रहते योग्य न द्वोता । एक बार में इसी भावसे प्रभाव 


हक 


एफ लव तुऊपंर्द 
रही एं-- 


व प्रभावित होकर 
। लिख गया था, जिसकी प्रथम दो प्रक्तियाँ याद आा 


स्वागत स्वागत मेरी माया। मैंने तुमसे सब कुछ पाया । 

मुप्ते बह भी याद है कि कुछ दिन बाद "मेरी? को काटकर उनकी कर 
दिया था । भलु । 

प्रतादर्श फविता नोको पढऊर में बराबर सोचता रहा फि उनकी रचनाओं 


थे यद उछत् नाव और ससज्ञ कवगुउन क्यो है १ अपने ढंगसे मेने इसका 
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उत्तर भी खोन्न लिया था | मुझे ऐसा लगा कि प्रधाद सञ्री स्वयं कमी कमी 
अपनी झिझ्कके फारण खिन्न जान पड़ते हैं क्यो नहीं वे अपने माव खुलफर 
प्रफट फरते | क्यो नहीं छज्ञाका अवशु ठन हटा पाते ? 


भारभमें प्राय; सभी छायावादियोमें थोड़ी वहुत झिझक थी। मैंने अन्यत्र 
लिखा है--'छायावःदी कवियोने जय अपने भावोंकों प्रकट फरनेमें संफोच 
किया है तत्र भावाको इस प्रकर रूप दिया है कि वे मनादइतियोंकी क्रियाके 
रूपमें प्रकट हो । 'माव' हाते है, किए. जाते हूँ, वे स्वय कर्ता नहीं होते 
परन्तु कवि उनको इस रूपमें रखेगा मानों वे किसी विशेष मनोबृत्तिक्षे मूर्त 
मानवीय रूपकी क्रिया दों। प्रेमी किसी सुंदररूपफको छककर देखना चाहता 
है | देखना समव नहीं होता, जिसके पास सौंदर्य है वह झेंप रहा है। प्रेमी 
दर्शकके मनमें अतृप्तिजन्य व्याकुलता है। सीधे कहना होता तो वह अपनी 
न्याकुलताकी सहज भापामें कह देता । ठाकुरने या बोबवाने सीधे सीघे कह 
दिया है। पर झिझक भौर संकोचते भरा छायावादी कहेगा कि 'मेरी अधजगी 
भावनाओंको सोन्दर्यके छबीले पद संचारने कुचल दिया |” प्रसाद जीकी 
फवितामें और महादेवी जीफी आरमिक रचनाओंमें यह भाव है। इसील्पि! 
कुछ छोगोने मावनार्भोफो मूर्त बनाकर उनकी क्रियाके रूपमें भार्वोके चित्रणफों 
ही 'रइस्यवाद” कह दिया | पर यह घारणा रालत है। रहस्यवाद यह शैली 
नहीं हे। यह केवल करतिके रहस्यवादी होनेकी समावनाका सकेत फरता दै। 
लिंस फविकी रचतामें इस प्रकारका सलज अवशुठन हो, भविष्यमें उसके 
रहस्यवादी हो जानेकी सभावना होती है क्योकि वह अनन्तकाल तक अब- 
शुठनकी इस व्याकुछताकी नहीं सह सकता ।?” 


मुझे ऐसा छगा कि शुरू झुझेमें प्रसाद जीमें यह झिल्यक 
ओर ऊकुंठा सकारण थी! परन्तु घीरे धीरे बह उनके जीवन 
की फिलासोफी बन गई। बल्तुत:ः यह तल्वाद उनकी आरम्मिक रच- 
नाओमे भी अध्यट्ट रूममे मिलता है लेकिन बादमें उसमें स्पष्टता और दृढ़ 
कठता आ गई है। वे मानो इस प्रफार सोचते हैँ कि आवरण और अवगुठन 
घुरा क्या दे। विधाताने ही ता सारे समाग्मे अवशुठनका ज्ञाठ विछा रखा 
है। नग्न ओर अनावृत सत्य तो विवाताफ़ों ही अभिप्रेत नहीं है। यह 
आलोक और अधकारकी मॉखमिचोनी उन्होने ही चछा रखी है| ससार 
फा अतुलनीय सॉदिय क्षण-भगुर होनेऊे कारण ही नित्य नवीन दै यह क्या 
चधन दे ? और चघन दे तो कया बधन सत्य नहीं है। इसी रास्ते सोचता 


श्र ग्रचा 
हुआ कवि अंतम अयने उस महान्‌ तत्त-वादको पाता है, जो पर्थिव सॉदियर्मे 
खर्गीय मद्दिमा भर देती है, जो श्वण-भगुर फहे जानेवाले विहल तारुण्यमें 
देय फा सधान पाता है, जो चिरफालसे वंधन मानी जानेवाली नारीमें मुक्ति- 
दात्नी रूपका सधान पाता है। प्रसादजीने अपने अतिम और ख्वश्रेष्ठ काव्य 
फामायनी में इस मोहन तत््व-वादकी स्थायना की है | नाट्कोर्मे नारीके जिस 
कूट यंत्र-चाहिफा रूपका उन्होने चित्रण किया था, बढ़ इस काव्यमे इड़ाके 
रूपमें निवर आता है | उनके सपूर्ण साहित्में नारीऊे जो दो रूप उल्झी 
हुई अवस्थाम प्राप्त होते हैं, वे फामावनीमें खरादपर कसे हुए. मणिकी माँति 
डउ्ज्ज्क और मोहन प्रभासे मडित हो उठते हूँ। पुरानी धम-साधनाके 
सादिलसे उन्हें भपने तत्वन्यादका समथन भोी प्राप्त हो गया था। उनकः 


आरनिक कुण्ठा भावना भगवानका मह।न्‌ वरदान सिद्ध हुई है। 


इस प्रकार उिछले तीस वर्पोसि प्रसाद-साहिलके वारेमे में भिन्न-भिन्नी 
ढगोसे सोचता आ रदा दूँ, भाज उनऊे महान्‌ व्यक्तित्व और विज्ञाल प्रतिमके 
सम्नन्वमें मेरे मनमें काई द्विवा नहीं दे । आरंभम जो सकछज् भाव और कुण्ठा 
ग्रस्त आर्माभिव्यक्ति उनयी फविताओंमें दुर्बोध्चता और अस्पष्टता ले भा 
देती थी, वद्दी उनके गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतनके द्वारा काभायनी 
जैसे प्रौढ फाब्यऊे रुपमें प्रकट हुई है, जिसमें भ्णुओके आवत दृत्ये लेकर 
भयचकऊे आधूर्णन-विधुर्शन तक समूचे सूष्टि व्यापार सौंदर्यके अखण्ड लोतके 
रूपमें नूर्तिमान हो उठे हैं। पार्थिव सोंदर्यको इतनी स्वर्गीय गरिमा प्रदान 


फरने वाले कबि चहुत थोड़े हुए दूँ। प्रतादकी श्रेणीका सौंदर्य प्रेमी कवि 
ट्विंदीमं तो दुलभ ही दूं 


असादका काब्य 


जैद 
--जानकावल्‍लभ शार्खी-- 


जीवनकी, सम्पूर्णतामें, उपलब्धि प्रसादके काव्यकी विशेषता है। 
जैसे भरी गागर नहीं छलकती वैसे ही पूर्णवाणीमें उत्तेजना नहीं होती। 
वह ईर्ष्या भक्तिमें, घृणा श्रद्धामें और क्रोध शान्तिमें परिणति प्रात्त कर 
लेते हैं । 

यह ठ,फ है कि केवल अनुकूछ भाव जीवनमें ग्रति नहीं उसन्न फरते, 
उसे शक्त तथा वैचित्र्य-पूर्ण नहीं बनाते हें अतः प्रतिकूछ भावोंके घात प्रति- 
घातके बिना काव्यमें भी गति दीप्ति तथा व्रिव्रिधता नहीं आती, किन्तु इसके 
साथही यह'भी ठीक है कि इच्छा और क्रियाके दन्द्रकों विश्राम धामपर 
पहुँचाए जिना शालि-सुघाका पान कराए जिना कवि-कर्म किसी भी प्रकार 
सद्ददय परिणति नहीं प्राप्त फर सकता । गतिको आनन्द-फकाननकी हरित- 
इयाम छायामें विराम मिलना चाहिए, विप्लव-विक्षोभकी शक्त दीसिकों 
चोदनीकी घुली हुईं तृत्ति 

भाधुनिक कविता लद्दरोपर तैरती है, वह “आपूरय्यमाण, अचछ प्रतिष्ठ? 
समुद्रको महिमा नहीं स्वीकार करती । परिणाम स्पष्ट है, उसकी शक्ति और 
सुन्दरता - दोनों वाचिक हैं; ऊपर ही ऊपर छलकती चलती हैं | 

अन्‍्तंद्वन्दो एवं अन्यर्विरोधोका उद्बाटन काव्यका प्रमुख प्रयोजन 
नहीं है, उनकी अन्बितिसे प्रवाहित द्वोनेवाले सौन्दर्य-सोतसे जगत्‌को आप्या- 
विंत करना ही कदाचित्‌ उसका चरम ध्येय है । 

हिन्दीमें अभीतक भापाकी सरलता-ह्लिष्ताफ़ो लेकर विवाद हुआ करता 
है, काव्यमें घृगामूछफ, नकारात्मक विचार-विक्षोभमको ओजस्वी बतलाया 
जाता दै, ऐसेमें प्रसादफा काव्य इससे अधिक क्या कह सकता है कि--- 

'तुमुल कोलाइल कल्हमे में हृद्यकीौ वात रे मन । 


किन्तु इसका आर्य यह नहीं कि प्रसाद विपादू, विश्राम और वैराग्यके 
कवि हैं, नहीं, वह तो धासना और वैराम्यक्रे समन्वयक्रे, जीवनकी सम्पूर्णताके 


न 


छू प्रसाद 


विराय्के सश हैं। आशा हो या निराशा, हर्ष हो या व्रिपाद--जीवनकी 
सपूर्णतामें वह उसे व्यक्त करते हैं, भाग और त्यागफो जीवन-सरिताके दो 
कूलाफकी भांति व एवफइथफ्‌ नहीं प्रतिछातित करते, प्रत्युत प्रार्णोकी 
ऊष्माफो--मध्यदिनके तपन-तापको सन्ध्याकी नील-लोद्ित शीतलता में, 
फिमाकार आत्माफी शान्त-सोम्ब अनन्ततामें तदाकार फर देते हूँ | 


यद्द समन्वय ऐसा सहन्न होता है जैसे क्रम क्रसे पथ पार करता हुआ 
पथी एक निश्चित रूब्य पर पहुँच गया हो । 

अभिव्यक्तिकी विविधता फला पश्षम भी एकलूपता नहीं जाने देती । 
वस्तुतः समरसताम एफरसताकी संभावना ही नहों है क्योकि समरसता उपा- 
सी प्रत्येक उदय-फालम नवीन दे। जात्माकी प्रत्यक विद्वति नित्य-नूतन हुआ 
करती दे | एकपक्षतीय अतिरज्ञनाके जाग्रदी जन चतुरस्त मर्वादाका निष्पक्ष 
मब्याट[न नदी फरते ; उनकी दृष्टिम प्रखर प्रवाह लक्ष्यहीन होकर भी क्राब्य- 
फा सर्वत्व दो सकता दे। फिन्तु जीवनके व्यक्त मध्यपर उसका दद्मन केन्द्रित 
नहीं हो सकता जो अव्यक्त जादि और बव्यक्त अन्तका भी चिन्तक दे | 
उसकी, अव्यक्तकी, सकेतात्मफ व्यक्ति रहस्यक्की आख्या अद्दग फर लेती हे जब 
भी उसका इष्ट जीवनका बृदचर या सम्पूर्ण दर्शनमाच होता है। प्रसादका 
फाब्य ऐसा दी है। 


गाँदू, लदर भीर फामायनी प्रसादके प्रतिनिधि फाब्य-ग्रन्य हैं। प्राथमिक 
प्रयाससे उनके निश्चित भविष्प फा यतक्किश्चित भाभान द्वी मिलना दे। वह 
सद्ता उत्तम सोपान पर नदी पहुँच गए, प्रत्येक सोपान पर उनके पदक्षेयके 
चिट्ट देखे जा सफते ईँ । इन चिह्दोके निर्नने-परखनंसे स्य्ट प्रतीत द्वोता दे 
कि प्रतिभा, ब्युतत्ि भौर अभ्यात-इन विवित्र उपादानोंसे उनकी काब्थ- 
सुष्टि स्वस्थ-सयल्त हुई, वह निरालाफे समान जन्मजात संदाकवि नदींथे | 
प्लुद्वीरी करी! पी भाँति काब्य-प्रतिमाफी प्रसम प्रसन्न प्रभा प्रखादके प्राथमिक 
प्रयास में फर्दी नहीं दिखती । 


प्रमादफा जीवन-दर्शन शास्त्रीय शानऊे आलोक ही इतना स्वष्ट और 
पुष्ठ हे परमरराऊँ अनुशीलनसे उनकी ( यैयक्तिक ) प्रतिभा निस्तरी थी। 
सात्क्तिक ऐशयक विविध स्यो--पर्म दर्शन, फछा थ्रादि--ही गदरी अमि 
भेताते उनका सादिलस झाील्यान्‌ दे। प्रतिभा ओर परमराझा ऐसा संयोग 
पिस्ल होता ई जरदाँ घास पर जीवन प्रनिष्ठिन दोता हे; धर्म पर मानवता 


ग्त्ाद श्र 


अपर जागरण उपा नयनसे- 

बिखराती हो ज्योति घनी रे ।? 
-ऐसे गीतमें मी इसी अखण्डताका सक्ेत है। बीती विभावरी जाग री? की 
विद्ग रागिनी भेरवोंकी सजग चेतनामें विवर्तित होती है। इसी प्रकार 
करुणाकी नई अँगड्ाई मौर मलयानिलकी परछाई-सी चचल लहरको वह 
केवल लद्दराने ही नहीं देना चाहते, उसे सार्थक होनेके लिए. दिशा-निर्देश 
भी करते हैं कि लघु-लघु छोलछ-छद्दर उठ-उठकर सूखे तयपर छिठके छहरे | वह 
उसके उठने, मचलनेको भन्विति देकर कृता्थ फरना चाहते ह--- 


तू भूल न री, पछुज-वनमें 

जीवनके इध सुनेपनमें-- 

ओ प्यार पुलकसे भरी ढुलक । 

आ चूम पुलिनके विरस अधर ॥ 
प्यासे पुल्निको चूमकर लद्दर उसकी प्यास ही बढाती, पर यहाँ तो विरसको 
सरस बनानेका अनुरोध है | विरसतता और नीरसता एक ही नहीं है | 'विरस? 
मे निर्वेद, विषाद और वैराग्यका भाव है, लहर उसमें आनन्द स्पन्दित फरे,. 
यह जढ़ तय्स्यता तन्‍्मयता बन जाए ! 

इसे पढते समय पन्‍त जोके “वीचि-विछास”! की सदसा र्पूति हो 

आती है-- 

अरी सलिलकी लोल दिलोर, 

यह केसा स्वर्गीय हुलास १ 

सरिताकी चंचल हृग कोर, 

यह जगकों अविदित उछास। 

आ मेरे मृदु अंग मकोर 

नयनोंको निज छबिमें बोर, 

मेरे उसमें भर मधु रोर। 

पन्‍्त जीकी 'वीचि? में माधुय्य है जिसका उत्स उनकी फोमछ फल्पना है; 

फिन्तु प्रसाद जीफी लहर गमीर है क्योंकि वह अगाघ अनुभूतिसे उठी है। 
दोनो कफविताओके दर्शनमें भी विभेद है, “नोका-विद्दारः की भाँति इस 'बीचि- 
विछास? में भी पन्‍त जीने झाइवतिकताकी अभिव्यक्त किया है और प्रसादजीने 
अपनी रूदरमें समन्वय या सम्पूर्णताको | 


४3 ग्रत्ताद्‌ 


उनके फिसी भी गांतमें यह केन्द्रिय माय पुनः पुनः परिलक्षित होता है । 

न चक्र ० से ध्ज लय गिद मेंदरा कप 
उनकी भावनाएँ, फल्वनाएँ ओर अनुभूतियों इसोफ़े गिद मेंडराती &, इसी 
सत्न-बिन्दुफे तद्दारे सुनदले वृच्त बनाती ६:--- 


तुम हो कोन ओर में क्या हूँ ९ 
इसमें क्या है धरा, सुनों, 
मानस-जलधि रहे विर-चुम्बित-- 
मेरे क्षितिणष उदार वनो। 


पत्नजी 'सन्ध्या-तारा” के लिए कदते ईं--- 


वह रे अनन्तका मुक्त मीन 
अपने असंग सुख्तमे विलीन, 
स्थित निज स्वरूपमे चिर-नवीन 
निष्फम्प शिख्रा-्सा वह निरुपम 
भेदता जगत जीवनका तम 
वह शुद्ध, प्रबुद्ध, शुक्र वह सम । 


अवश्य यद् उपलब्धिकी वाणी नहीं दे । कबिने उपमाा-रूपकड़ी भाषामें 
स्काइलाफक्े समन्‍वमें शेलीफे समान, कुछ मुक्त आध्यात्मिक कब्यनाएँ मर फी 
हूं फिर भा यह फट्टा जा सकता इई कि प्रसादके दर्शनसे पन्तका कवित्य कम 
मोदक नहीं है। पन्त 'तुन्दर जीवन! ऊे शिव्ती है कौर प्रखाद “जीवन- 
मल? के स्ष्ठा । 


उपलब्धि और अभिज्ञताक्ी वार्भीमें अन्तर द्वोत्ा ६ । प्रयाद अमिश न 
ये; ऐसा फीस फंदंगा ? उनऊे काव्यमें, सास्कृतिफ आवेटनडे रूपमें, दाद्॑- 
निफ पिश्ल्पनक रुपनसे जनिश्ञताकी शतशः पदचास मिछती है | फ़िन्तु झानके 
झूपने प्राप्ति एक बात ६ ओर स्वीह्ृतिके रूपये उसकी उपलब्धि दूसरी | 
प्रसाद जानो द्ध नर्दी तसाय नी थे, उनकी द्वादिकता अभिश्ञताको अमिभत कर 
चुफी भी । वर दचिकों हो प्रतीनि नी ऊराते किसु उत्त 'शिव्रम! को बागी 
देते ई भिवद्ा उनके साथ निधिट समन्‍्ध था, जो उनहे उन्ूल्ति व्यक्तित्व 
तथा विद्युर विवकक्रा केस्र-पिन्द यन् चुहा था ओर जो उनदे लिए संथा 
सपरिदास्य था। फामायनी! इसका प्रत्तत प्रमाग | 

थ 


अत्ताद ५० 


तर्षके द्वारा हम जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहते है उसके सब्रन्धमें हमारी 
अनुभूति नहींके बरातर होती है। वेदों और उपनिषदोंमें जो आनन्द प्रका- 
शित हुआ है उसका आधार प्रत्यय है, तरफ नहीं | आनन्द तकांतीत है, इसफा 
अर्थ यही हो सफता है कि वह शुद्ध अनुभूतिका विषय है। अनुभूति सत्तात्मक 
ही हो सकती है, निषेघात्मक कदापि नहीं । कामायनीफी “श्रद्धा! आनन्दकी 
अनुभूतिफी आख्या है। “भ्रद्धया विन्दन्तेडमृतम्‌ ।? “अमृत? की अनुभूति ही 
भ्रद्धा है । 


धअविद्या? से मत्युको पारकर “विद्या? से अम्रृत्व-प्राप्तिकी बात उपनिषद्‌ 
बताती है, इड़ा अविद्या है ओर भ्रद्धा विद्या, जो भानन्दका साक्षात्कार फरती 
कराती है | 


वस्तु-विज्ञान कार्य्य-कारण-परम्परासे परे नहीं हो सकता और आत्म-शान 
आनन्दफो प्रकाशक ठोस धरातर नहीं दे सकता, इस होड़ाहेड़ीमें, इस 
परस्पर निरपेक्ष तामें, इस तनावमें जीवनको सम्पूर्ण रूपमें पानेफा फोई उपाय 
नहीं रह गया है। ऐसेमें 'यस्तदवेदोमय सह! की सभावना नहीं है। उप- 
निपत्‌ फाल्‍लमें जो फर्म-काण्ड ओर ज्ञान-काण्डमें समन्वय स्थापित करनेका 
सन्देश था, आज आत्मा और वस्त॒में, ज्ञान और विज्ञानमें प्रतिद्दन्द्रिता छिड' 
जानेपर, आवेष्टन बदछ जानेपर, उसे फामायनी में नए स्वरसे दृहराया गया 
है। सघधर्ष पुराना है, समाधान भी | युगके परिवर्तित वातावरणने उन सपर्ष॑ 
भर समाघानमें नवीनता ला दी है। 


भाय्य-सस्कृतिफी परम्पराके सहद्ददय अनुशीलनने प्रसादकी वाणीफो ऐसा 
मर्य्यादित कर दिया था कि भाव ओर भाषाकी मारकाटके इस थुगमें भी वह 
(उमरसता' द्वारा मानवताकी विजयका मद्भल उद्धघोष कर गए। आज जब 
उत्तेजित, दिसक और अश्ञान्त स्व॒रमें शान्ति-पाठ फिया जाता है, ऐसे कर्फश 
शब्दोमें शान्त रहनेके लिए. अनुरोध किया जाता है जिन्हें सुनकर धीर गम्भीर 
व्यक्ति भी आन्याद-मस्तक जल उठे, तब जीवनफो फामना, ज्ञान और फर्मके 
समुखयसे सम्पूर्ण बनानेके लिए, प्रसादजी ही उद्वोधित फर सकते थे | व्या- 
ख्याके क्रममें हम चाह तो फह सकते हैं कि समस्त वस्तु-विज्ञानसे आक्रान्त 
यन्त्र युगका चित्र-- 


श्रममय कोलाइल, पीड़ामय 
ए 
विकेल प्रवतन महायन्त्रका 


अत्तादू 


क्षणमर भी विश्राम नहों है 

प्राण दास हे क्रिया-तन्त्रका । 
--के रूपगें प्रसादजीने प्रस्तुत किया ५ं। इस यान्त्रिक यन्त्रणासे उन्मुक्तिका 
उपाय सुफप-दुखसे उदासीनता नहीं है। क्रिया-कलापफे साथ इच्छाओका 
योग जुद्यए त्रिता जीवनका रस नहीं प्रकाशित हो सकता। अतः इच्छा 
और क्रियाफा समन्वय अभिगप्रेत दे । इसी प्रफार जीवन-रससे वश्चित ज्ञानका 
यह दैन्य;--- 

अपना परिमित पात्र लिए ये 

बूँद. बुँदवाले.. निर्ेर्से 

मांग रहे हैँ जीवनका रस 

बेठ यहाँ पर अजर अमरसे | 

र५ रू ८ 


सामज्जस्य चले करने ये 
किन्तु _विपमता फेलाते हैं. 


भी प्यास, पीड़ा या असन्तुलनका मेटनेम किसी भी प्रकार समर्थ नहीं 
5 | इनतीनोकी स्वरेन्द्रित अपूर्णता ही वर्तमान विक्षीभके लिए. उचरदायी ४ । 


इस समन्वय-साथनाफा रहस्य फदाचित्‌ यह दे कि वर्तमान बीद्धिफ 
विभवका पराभव निश्चित है। यह एफकाज्ली विकास सानवकों विकला़ ही 
बनाए, रहेगा । त्िपसे विपक्रा शमन या दमन दूोता रहे, यह नियतिफो 
इ्ट नहीं ४ । इस प्रफार वह अमृतफो शब्द-शेप नहीं बनाना चादती। 
यदि मानवतावोीं चशेप निराशाओं और जाधाओंके त्रीचसे बचफ्र आगे 
बठना ६ तो उसकी एकह्ी दिद्या हो सफती है कि जीवनफों आनन्दसे 
पश्चित न फिया जाप । भोर यद आनन्द तब तफ उपलब्ध न द्ोगा लय तक 
हमारी एकाद्विता न दूर दोगी । सौर इम इस एक्राज़िताको भी तकऊे द्वारा 
नहीं दूर फर सफते, इसे आत्पाफे द्वारा ह्दी दूर फर तकते ६। यह आस्था 
दचुठा, कम और ज्ञानके ऐक़्वकी प्रेरणा भी है और परिणति भी । 


फट्ते ईं, वर्ग-युद्ध द्वारा थरार्थिफ स्वातन्म्यफी संभावना दे! किन्तु 
एस ध्रफारद्ा स्वातन्तय लराज्यों से फ्तिनी समता रफ़ता एऐ? 
सायिफ नुपिधाएँ प्रास फरना जीयन-रस प्राप्त करना नहीं दे। टाबसटायफा, 


प्ताद पूरे 


साहित्य स्वराज्यः का साहित्य है और 'स्टालिन-पुरस्कार-प्रात्ः आधुनिक 
उपन्यास यान्त्रिफ खवातन्य या आर्थिक सुविधाओोके साहित्यिक चित्र हैं। 
जीवन-रससे' ओतप्रोत टाल्सठाय अमर रहेगा और तात्कालिक आवश्य- 
'कतार्थकी पूर्तिके ये चित्र क्रमश. दुँघले पड़ते जायेंगे । क्योंकि इनमें चेतनाके 
उन्नततर स्तरकी ओर सकेत नहीं है। यान्त्रिक समता पाकर भी मानवताकाः 
ऊध्व॑म्रुब विकास सतूसे सत्‌की ओर, ज्योतिसे ज्योतिकी ओर और अमृतसे 

अमृतफी ओर अग्नसर होने पर ही सभव है। इस राग द्वेषात्मक चेतनाके 
धरातलपरसे तो विश्वकी विपमताकों दूर कर सकना अशक्य ही है। फामायनी 
मानवताको परिपूर्णताकी दृष्टि, बिकासका प्रकाश ओर उपलब्धिकी वाणी देतीः 
है। युगकी भोतिक उमस्याकों कामायनीक रूपमें प्रसादजीने एक आध्या- 
त्मिफ समाधान दिया है। 


हर २८ ५ 


मदहत्‌ साहित्यकी फसौटी सावभौमिफता ही हो सकती है। देश और 
कालके आवेषश्नके प्रति प्रतिक्रिया भोमेंसे सावदेशिक सावकालिक और तत्त्वॉफा 
आकलन महान्‌ फलाकार ही कर पाता है। हिन्दीमें पहले रामचरितमानसके 
कविने फिया था फिर फामायनीके प्रखाद जीने किया। अवश्य यहाँ यह 
उल्तिखित होना चाहिए. कि विशुद्ध फविकी कोटिमें न ठुलसीदासको रखा जा 
सकता है और न प्रसादकों । इन दोनोंने काव्यको माध्यम बनाकर भक्ति 
दर्शन या अच्यात्मकी ही सरस व्याख्या की है | 

कालिदास और रबीन्द्रभाथ--दोनों ही जीवन रसके महाफवि हूँ जब कि 
प्रसाद उसके बड़े व्याख्याता। दाशनिक कविके रूपमें इनका अपना 
स्थान रहेगा । 


कालिदास और रवीन्द्रनाथ परम्परामें जा गए हैं, प्रसाद जा रहे दें । 
यदि प्रधाद फालिदासकी अमरता ओर रवीन्द्रनाथकी छोकप्रियता न प्राप्त कर 
सके तो इसका कारण फदाचित्‌ इनका उन दोनेसे अधिक “मौलिक! होना 
ही होगा जैसी मौलिकता श्री अरविन्द है। फामायनी और सावित्रीकी 
तुलनात्मक समीक्षाऊरे प्रसद्धयम इस मोलिकताफी व्याख्या फिर करूँगा | 


कामायनीका रूपकल 
नर 


ग्रच्ताद ६९.8 


व्यक्त होते हैं और दोनो ही प्रधान होते हैं। अन्योक्तिमें प्रस्तुत अर्थ महत्त्त- 
हीन होता है, अप्रस्तुत अर्थता ही महत्त्व होता है। समासोत्तिमें प्रस्ठुत 
भप्रस्तुतमें समान रूपसे अन्वित होनेवाले कार्य, लिंग ओर विशेषस्गोसे प्रस्तुत 
में अप्रस्तुतका आरोप किया जाता है भर्थात्‌ प्रस्तुत अर्थ तो प्रधान होता है 
पर उससे अप्रस्तुत अ्थका भी स्फुरण होता चलता है। ये सभी मलकार 
फाव्यगत हैं। साहित्य शासत्रमें फथानक्के सम्न्धमें इनका विचार नहीं किया 
गया है। आधुनिफ फालूमें हिन्दीमें अग्रेजीके एलोगेरीके ढगके फांव्य या 
नाठक भी छिखे गये हैं | उनके लिये हिन्दीमें रूमक कथा, प्राचीन फथा 
ओर उपमित कथा जादि फई शब्दोंका व्यवहार किया जाता है । 


रूपक-फथाके कई रूप होते हैँ ओर अग्रेजीमें सत्चकोी एलेगोरी कहा जाता 
है। एलेगोरी ऐसा हरूम्बा या फथात्मक रूपफ है जिसमें एक कथा 
दूसरी फथाके आवरणमें छिपाकर फह्दी जाती है और जिसकी घटनायें 
प्रतीकात्मक होती हूँ भोर पात्र भी प्रायः मानवी कृत अथवा “ठाइप? होते 
हूँ । उसमें या तो भावों, मनोइतियों, सम अशरीरी वस्तुर्भों और शक्तियोंको 
मानवी कृत करके कथाका पात्र बनाया जाता है या किसी भी पात्रके माध्यमसे 
कथा रूपमें कोई सैद्धान्तिक नेतिक या राजनीतिक बात कही जाती है। इसः 
तरह रूपक कथाएँ इतने प्रफारका होती है,-- 


१--जिनमे पात्र सूक्ष्म आवनाओ या वस्तुर्भोके मानवीकृत रूप होते हैं, जेसे 
सस्कृतमे "प्रवोध-चन्द्रोदय!ः “मोहराज पराजय”? आादि नाटक और हिन्दी में 
प्रसादफा 'कामना' और एफ घू ट नाटक । ऐसे फार्व्योमिं मानवीकृत भावनाओं: 
को व्याख्या कथाके माध्यमसे की जाती है अतः उनमें चरित्र-चित्रण, घटना- 
विस्तार यथाय जीवन व्यापारोंके वर्णनके लिये अधिक अवकाश नहीं रहता | 


२--जिनमे पात्र मानवीकृत तो नदीं होते पर प्रतीकात्मक अवश्य होते 
हैं| उनमें घटनायें तथा वण्य वस्तु्ये भी साकेतिक या प्रतीकात्मक होती हैं। 
इसी प्रकारफी प्रतीकात्मक फथार्भोमें प्रस्तुत अथंके साथ ही अग्रस्तुत अर्थका 
भी सकेत मिलता चलता है। 


३--जिनमें पात्र मानवेतर जीवित प्राणी या जड़ पदाथ द्वोते हैं। वे 
पात्र मानव भाषा बोलते समझते ओर मानवोसे भी चातचीत फरते हैं। पच- 
तत्र और इसपफी कह्दानियों तथा फवि खलील जिव्रानकी छूघु फथाएँ और 
डालस्टायका अनेक नैतिफ फह्ानियों इसी प्रकार फी हैं। पश्ुकया (त्रीस्टफेबुल)' 


पूपू प्रसाद 


इसी प्रफारफी एलेगोरी होती ६ैं। इस प्रकारकी कथाओका उद्देश्य फोई 
नेतिक पाठ पढाना या धार्मिक आध्यात्मिक उपदेश देना द्वोता दे। 


४--जिनमे पात्र स्वाभाविक मानव द्वोते हैं, घटनाएँ भी यथार्थ और 
कनी फनी ऐतिद्दासिफ द्वोठी ६हं। पर उनका समशि्प्रमाव गृढार्थ व्यंजक होता 
है। उनमे लतझ तत्राफ़ा ऐसा मनोवैज्ञानिक ओर यथा चरित्र चित्रण 
फरता और ऐसी घटनाओं और परिस्यितियोफा चुनाव फरता दे कि पूरी कथा 
मानव जीवनके किसी चिरन्तन सत्यफी ओर मी सर्ेत करती ट। यह संकेत 
पूरी कथाऊे समस्वित प्रभाव द्वारा प्रतिभासित होता दे। वेषरने बाल्मीफि 
रामायणकोा इसी ढगकी साऊेतिक कथा माना था। वैदिक भोर पीराणिक 
सादित्म अनेक फथाएँ ऐसी दी हे जो समग्र प्रभाव द्वारा साऊेतिक अथं भी 
च्यक्त करती ३। 


इस तरह पाश्चात्य रुूपक-फथाओंके अनेक रूप दिखाई पड़ते ई किन्तु 
सत्रमें एफ सामान्य बात यह होती ६ कि उनमे प्रलुत कथा़े भीतर कोई 
गूहार्थ अवश्य निद्वित रहता है, चादे वह प्रधान रूपमें हो या गौणगरूपमें 
रूपफ अलकार भर रूपक फथामे अन्तर यह है कि एफमे प्रस्तुतम अप्रस्तुत- 
फा अभेद-आरोप ऊुछ वाक्यो तक हो सीमित रहता € पर दूसरेमे अमेद- 
आरोपका निर्वाह लम्बी फथाम यदों तक कि सूक्ष्म वितरणोम भी किया जाता है। 
वलुत: रूपक-फथार्म मानवी-फरण रूपक, अन्याक्ति, समासोक्ति ओर इलोप, इन 
सनी अलफारोंका योग दोता ऐ। फिनतु इन अलफऊ़ारो द्वारा चमत्कार उतसन्न 
फरना रूप फधाफा उद्देश्य नदी दोता । उनका उद्देश्य बड़ा होता £ जो 
प्राय; अप्नस्तुत फथाडे रूपमे ध्यनित द्ोता हे। जिना इस गम्भीर उद्देश्यवाली 
जवस्तुत कयाफे काई राझ फया हो ही नहा सकती। 
रूक फ्याफा अप्रत्तुत या प्रतीकात्मफ अर्थ व्यक्त करनेऊे लिये 
फर्ट शंडियाँ जयनायी जाती है। ऊरई पाय् मानय्रा ऊत द्वोते है जिससे उनके 
नामसे तथा उनसे कार्यो और वार्गीसे अप्रत्तुत कथा प्रारम्मस्ते दी स्पष्ट झेने 
लगती द। एसी हयक्त कथामें मानवीकरग अरूकारका ही प्रधान योग द्ोता 
६। कुटमें पात्र मानयो हनन ने दोकूर प्रतीकात्मक या “टाइप द्वोते 5 और 
घटनाएँ वा दस्तुएँ नो प्रतीकयत द्ोती हे। स्पष्ट दी इन फयाओमें रूपकाति- 
शवीकि या साध्यवसान रूपफ मलद्ारझा अधिक योग दोता दै, क्योकि उनमें 
लप्स्तुत फया हो परवान द्वोती द जो प्रस्तुत फयामे अध्यवत्तित द्वाती है । 
अन्यकिन्ययान रूयक कथा पत्येह घटना, परिस्यिति झीर पात्रता अप्रलु- 


प्रसाद पक 


ताथ होता है और दूसरा अथ ही प्रधान होता है। प्रस्तुत अर्थ अपने आपमें 
फोई महत्व नहीं रखता। समासोक्ति-प्रधान रूपक कथा प्रस्तुत कथा ह्ठी 
प्रधान होती दै। पर उससे बीच-बीच भर अन्तमें समष्टि-रूपमें भी 
अप्रस्तुत अथ भी स्फुरित होता चछता है। उसमें प्रत्येक घटना; पांत्र या 
वघ्ठुका साकेतिक अर्थ होना आवश्यक नहीं है। नेतिक मनोवैज्ञानिक दाशं- 
निक या राजनीतिक निष्फर्प वाले रूपक कथाओं में लक्षणा-व्यजञ्ञना और ध्वनि- 
की सहायतासे अप्रस्तुत फथा व्यश्ञित होती है। ऐसी कथाओंमें यदि लेखक 
स्वय निष्कर्ष दे देता है तो उसका सौन्दर्य विकृत हो जाता है और वे उदा- 
हरण-कथा ( उपमित कथा ) का रूप धारण कर लेती हैं |/ 


एलिगरीके उदाहरणमें अग्रेजीके फेयरी क्कीनः,' पिलग्रिम्स, प्रोग्रस” भादि, 
ग्रन्थों और सस्कृतके “्रबोध-चन्द्रो दय', 'मोहराज-पराजय” आदि नाठकोंका 
नाम लिया जाता है। “प्रबोध-चन्द्रोदयः में मन, विवेक, श्रद्धा, फाम, रति, 
अहकार, दम्भ, मद्यामोहद, शान्ति, करुणा, मैत्री, विष्णु भक्ति, वैराग्य आदि 
भशरीरी मनोदूत्तियों का मानवीऊरण किया गया है और सदसद बृत्तियोफा 
सथर्ष दिखाकर अन्तमें सतूप्रबृत्तियोंकी विजय दिखलाई गई है| जैन-बौद्ध, 
चार्वाक आदि मर्तोफा खण्डन करके अद्वेत मूल विष्णु भक्तिफी महा दिखाना 
दी कविका उद्देश्य है। 'मोहराज-पराजय?” नाठक, “पुरजन नाट्क'में भी इसी 
तरह मानवीकरण द्वारा मानसिक बृत्तियोके सघ्ं और विभिन्न दाशंनिक 
छिद्धान्तोका महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। इन रूपक फयथात्मक नाटकोंमें 
यथाय॑ जीवनका चित्रण नही हुआ और न अप्रस्तुत कथा दी अधिक पाकर 
फही गई है| हिन्दीम आधुनिक युगमें प्रसाद जीने इसी शोलीमें फामना- 
नामक नाटक छिखा है। उसमें भी सतोष, विवेक, विनोद, विल्ास, दम्भ, 
कामना, छीछा, छालसा करुणा आदि मानवीक्ृत पात्र हैं। प्रस्तुत कथाके 
माध्यमसे अन्योक्ति पद्धति द्वारा इश्वर पुत्र पवित्र मानवके अधिकार जादिके 
प्रकोभनमें पड़कर पाप और दुखके गर्तमे गिरनेकी फथा कही गईं है। 'कासना? 


फा उद्देश्य मानवको प्राकृतिक जीवन बिताने ओर राजहीन समाज-व्यवध््या 
स्थापित करनेकी ओर प्रद्नत्त करना है| 


अग्नेजीम स्पेन्सरका 'फेयरी क्वीन! नामक रोमाचक महाकाव्य रूपक 
फथाफी ही शेलीमे छिखा गया है। उसमें अपस्तुत-प्रस्तुतका अभेदत्य आव्यन्त 
दिखाई पड़ता हैं| उसका उद्देश्य सर्वत्र उभरा हुआ है, यद्यपि अतिम भागमें 
रोमाचकता अधिफ द्वोनेसे समासाक्ति तथा सोदेश्यताका निर्वाद नहीं हो पाया 


प्‌ (9 ग्रसाद्‌ 


द। 'फेयरी क्यीन! की प्रस्तुत कथा उतनी महत्वकी नहीं है जितनी अप्रस्तुत 
फया। यह झप्रस्तुत कथा राजनीतिक और नेंतिफ-दोनों प्रकारफी दे। उदा- 
दरणके लिये उत्का प्रधान पात्र राजा आर्थर ईश्वरीय कृपाका प्रतीक है और 
साथ दी वह एलिजाबेयफे प्रिय दरवारी लाइसेतल्टरफका भी, प्रतिनिधित्व करता 
६। यहीं बात उसके अन्य पात्रोपर भी छागू दोती दे । इस तरद्द 'फेयरी 
क्वीन? में समासाोक्ति पद्धति अपनाई गई ८ | 


सत्नहर्वी शताब्दीम अग्रेनीर्म मनोवेज्ञानिक मौर जादर्शवादी रूपक 
फथाओंकी रचना दोने छगी | इनमें सब्रसे मद्बत्यपूण जान बनियनऊे दो 
रूपकात्मक उपन्यास ग्रेंस एबाउण्टिग, और पिठग्रिम्स प्राग्रेस, दँ। दोनों 
उपन्यासोम प्रस्तुत कथाऊे साध्यमसे बनियनने दिखाया है कि मानवफी 
आत्मा विविध मानसिक सपर्पोर्मि जुझती हुई क्रिस तरद ईश्वर और शोेंतानमे 
चुनाव फरकऊे आध्यात्मिक पथरर अग्रसर द्वाती दे । यद्द दोनों ही रहस्यवादी 
उपन्यास हूँ। पर उनमें मनोवज्वानिक प्रक्रियाओका यथार्थ चित्रण हुआ है । 
ले उकका सर्चा अनुनूति उनमें सब झलकती हुई दिखाई पड़ती ६। उनमें 
अस्तुत कयास अप्रस्तुत कया अधिक महत्त्वपूण द। अतः उन्हें अन्योक्ति- 
मूलफ रूपक-फथा माना जा सफ़ता £ | उन्नीसवी शताब्दीके अन्तिम भागमें 
रावटडुर स्वविन्सनने डा० जेफिक एन्ड मिस्टर दाइड', नामफ उपन्यास 
लिया । इससें उपचेतनमनफी समस्या है। छुई फजामियोफा कदना है कि 
कद उउन्पास मसलन, जान वनियनका शर्म लिखी गयी सूपक-कथा 
६। जरार वहाँ ईं कि उसमें आधुनिक मनोविज्ञानऊे फारण प्राचीन मुधारवा- 
दा नातिकता ६ प्युरिट्स एसिक्स ) फी ज़गट नवीन ओर व्यापक नेतिकतारी 
परत्तिद्य हुए ६ और तत्कालीन प्रतीदात्मण परद्धतिकां सहारा केफर फल्तत्मक 
उगत मानवक दुदरे ब्यक्तियकी ब्यारया कयाऊे माध्यमसे फी गई ६ | 


| उपपुक्त वियेचनफ़े प्रकाशमे कामायनोके फाव्य-फ्ीशलूफो परीया फरनेपर 

दि प्रमादजीने उनमें प्रगेधन्चद््रोदय वाली प्राचीन भारतीय 
काक फ्याक्ष शल्य नहीं अपनाई हू। अंप्रेजीम बीसवी दझताब्दी तक 
रूपक कथाओं झेलीमे जो विस हुआ तथा वैदिऊ योर पाराणिऊ-साहित्यमें 
जे रपक्रादति लपनायी गई ६, शामायनीम उन दोनोफा समस्यित रूप 
लक़ारोके श्रापारर नहों फीजा उकती। 


रद 
दिलतर पडता <। अ्षन, आदि ६ 
रवह-कया क्षाप। चचा फा गद ६ूं, सामायनीम 
उसमकऊ चाब प्रकारजा रूपगकऊंष्प दि ॥ $इता ६॥]॥ पान स्ान्यव्रिि 
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और यथार्थ मानव है। प्रसादजीके अनुसार उसकी घटनायें भी ऐतिहासिक 
हैं । उसके पात्र मानवीक्ठत प्रतीत होते हैं, पर वे “प्रबोधचन्द्रोदय” के पात्रोंकी 
भाँति अयथार्थ और मनकी सूक्ष्म प्रृत्तियोंके मूतत पुतले नहीं हैं । वे रक्त, 
मासके बने मानवी चेतना और निजी व्यक्तित्वसे युक्त चरित्र हँ। पद्ुमा- 
वतकी (तरह उसमें बीच-बीच प्रतीकात्मक ढंगसे अग्रस्ठुत अर्थकी ओर 
सकेत भी नहीं किया गया है और उसके पात्रह्दी फेयरी क्वीनके पार्न्रोंकी 
तरह प्रतीकांत्मक हैं। प्रस्तुत कथाके मीतर जो प्रतीकात्मक पात्र होते हैं 
वे अपने आपमें तो महत््वीन और व्यक्तित्व रहित होते हैं पर उनका 
अप्रस्तुत अर्थ या प्रतीकार्थ बहुत मद्दत्त्का होता है। कामायनीके पात्रोंका 
उनसे भिन्न कोइ अन्य अथ नहीं है, फिर भी उसमें पिलग्रिम्स प्राग्रेसकी 
तरह मानवमनकी आध्यात्मिक यात्रा और उसमें उपस्थित होनेवाली 
बाधाओ्ओोफी ओर सकेत किया गया है। साथ ही उसमें स्टीवेंसनके 'डा[० 
जैकिल और मिस्टर ह्वाइड? की तरह मनुका दुइरा व्यक्तित्व दिखाई पढ़ता 
है। एक व्यक्तित्व किछात, आकुलि और इडासे प्रभावित है ओर दूसरा 
श्रद्धासे । अन्तमें दूसरा व्यक्तित्त्त ही स्थायित्त्व अहण करता है । 


इस बातको स्पष्ट फरनेके लिये प्रसादजीके उपयुक्त फथनकी व्याख्या 
करनी होगी जिसमें उन्होंने फामायनीके रूपकत्वकी ओर सकेत किया है। 
उन्होंने स्पष्ट फहा हैं कि फामायनीकी कथा और उसके पात्र मूलतः ऐति- 
हासिक हैं। ऐतिहासिक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकी प्रधानताके फारण फोरा 
रूपकात्मक काव्य लिखना प्रसादका उद्देश्य नहीं था। कामायनी-कथाके 
मूल सोतोंपर विचार करनेपर देखा जा सकता है कि उसके सभी पात्र 
और सभी प्रमुख बनायें ऐतिहासिक हैं। प्रसादजी ऐतिहासिक तथ्योमें 
रूपकका मिश्रण पसन्द नहीं फरते और इसलिये प्राचीन पौराणिक आख्यानों- 
की रूपकात्मक व्याख्या फरनेवाले नेरूक्तजो आधुनिक आर्यंसमाजियों और 
प्राचीन भारतीय इतिहासकों गद्य या माइथालोजी फहनेवाले पाश्चात्य 
विद्वानोको उन्होने एकही श्रेणीमें रखा है । अत, कामायनीकी प्रस्तुत फथाको 
मदहत्वद्वीन बनाकर उसके अप्रस्तुत अथंका दी प्रधान बनाना प्रसादजीका 
लक्ष्य नहीं हो सकता था। वे ऐतिहासिक कथानक द्वारा प्राचीन भारतीय 
सस्कृतिकी उच्चतम उपलब्धियोकी कद्दानी सीधी-सीघी फद्टना चाहते थे | 


किन्तु श्रखादजीने साथ ही यह भी कहदिया है कि यदि कामायनी- 
कयामें फितीफो साकेतिक अर भी दिखाई पडे तो उन्हें फोई आपत्ति नहीं 
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ग्रतचाद्‌ दु० 


हैँ और शतपथ्मे मनुको अ्रद्धादेव कह्दा गया है जिसका श्रद्धा और श्रद्धा 
का पति दोनों अर्थ हो सकता है। भागवतमें श्रद्धा मनुकी पत्नी है और 
उससे दस पुत्र उसन्न होते हैं। उपनिषदर्मे मनन मति, अद्धा और निष्ठा 
द्वारा विज्ञान (सत्य) को जानने की बात कही गयी है जिसे प्रसाद जीने 
कामायनीकी भूमिंफामें मनु और श्रद्धाकी भाव मूलक व्याख्या कहा है। इस 
प्रकार वैदिक साहित्यमें मनु, भ्द्धा और इड़ा सबधी जो बात मिलती है उनकी 
ऐतिहासिक और भाव मूछक या मनोवैज्ञानिक ( दाशंनिक ) दोनों ही 
व्याख्याएँ हो सकती हैं। अत, प्रसाद जोने फामायनीके पात्रोंको यद्यपि 
प्रधानतया ऐतिहासिऊ व्यक्तित्व प्रदान किया है पर उनमें रूपकलकी भी 
प्रतिष्ठा स्वयभेत्र हो गयी है। इसीलिये कामायनीकी भूमिकामें प्रसाद जीने 
लिखा है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात्‌ मननके सहयोगसे मानबंताका 
विकास रूपक है तो भी बड़ा मावमय और इल्घ्य है। यह मनुष्ियवाका मनो- 
वैज्ञानिक इतिहास बननेमें समथ हो सकता है| इससे स्पष्ट है कि कामायनीकी 
कथामें ऐतिहातिफ सत्यका आधार तो लिया ही गया है, उसमें मनुष्यफा 
मनोवैज्ञानिक इतिहास भी उद्धादित किया गया है । 
मनु इड़ा-अद्धा सबवी प्राचीन आख्यानोमे जा रूपक तत्व निहित है 
उसीके सहारे कामायनीम प्रस्तुत कथाके आवरणमे मानवके समाज शाज्रीय 
और मनोवैज्ञानिक विकासकी कथा प्रस्तुत की गयी हे और यद्द रूपक योजना 
प्रखाद जाकी अपनी कल्पनाकी उपज और उनक्की मौलिक देन है। जल प्छा- 
वनके बाद मनुने श्रद्धा और इड़ासे मिलकर नवीन मानव सुष्टिका विकास 
किया यह तो ऐतिहासिक कथा हुई जो फामायनीकी प्रस्तुत कथा है | शतपथ 
ब्राह्मणमें मनु और इड़ाफो मन और वाकके रूपमें भी उपस्थित किया गया है 
और छान्दोग्यमें कहा गया है कि जो मनन करता दै वह विजशञानकी जानता 
है, मतिसे जानता है'क्योकि विशान कारिणी है, किठु साथ ही थ्द्धा भी 
निएठा द्वारा उसन्न होती हे और निछठाका उत्रक्तिददेतु कृति ( इन्द्रिय सयम 
चिच एकाग्रता आदि ) है | इस तरह कृति, निष्ठा श्रद्धा और मति इन चारो 
बतियों को साधन बनाकर चारोके विकास ओर समन्वयसे विज्ञानकों जाना 
जा सकता है। प्रसादने मतुकी कथामें इसी दाशनिक पद्धतिका अध्ययन 
किया है। यह तो त्वष्ट है कि छान्दोग्य उपनिपदर्मे मनन, मति, श्रद्धा, निष्ठा 
और कृतिका जो आध्यात्मिक विवेचन किया गया दे वह रूपक नहीं है और 
न मनु इड़ा और श्रद्धाकी ऐतिदासिक कथासे उसका सबंध है। यह सबंध 
प्रखाद जीने अपनी ओरसे जोड़ा है। परिणाम स्वरूप कामायनीमें रूपकत्व 


६5९ प्रसाद 


संबधी ऐसी विशेषता आ गयी है जो भारतीय या पाश्चात्य फिसी रूपक 
कथामें नहीं मिलती । वह यह दे कि उसके तीन प्रधान पात्र मनु, इड़ा 
श्रद्ध। ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं ओर साथ ही मन, इड़ा ओर श्रद्धाके मानवी 
' कृत रूप भी हैं| + 


इस प्रकार फामायनीकी प्रस्तुत कथामें मानव-सष्टिके विफकासके साथ 
उसके नायक द्वारा चरम शान्ति ओर परमानदकी प्राप्ति दिखायी गयी है 
ओर अप्रस्तुत कथा भी जीवके अन्नमय फोशते आनन्दमय कोश तक 
आध्यात्मिक यात्रा, मानतिक संघ्प और इच्छा, ज्ञान, क्रियाके समन्वय द्वारा 
अखण्ड आनंदकी प्राप्तिम द्वी पर्यवत्तित हुई है। निष्कर्ष यह कि मनुफी 
कथाम मनकी कथा इस तरह पिरोई गयी है कि दोनों कथाएँ अभिन्नसी हो 
गयी हँ। फारण यह दै कि मनुष्यकोी कथा मनकी कथा ही होती दे। 
आधुनिक युगमे वैज्ञानिक और मनोवैद्धानिक ज्ञानके विस्तारके साथ कथा 
साहित्यमें जिस तरह मानसिक उल्झनों, सबर्पों और क्रिया-प्रतिक्रियाओकी 
अभिव्यक्ति प्रधान हो उठी है और स्थूछ घटनावलीका वर्णन बहुत कम होता 
है, उती तरह फामायनी में भी मनोवैज्ञानिक सर्योका मनुकी कथाके माध्यमसे 
काव्यात्मक रूपमें उद्धाटन मोर विवेचन किया गया दे । फलस्वरूप उसके 
रूपक तत्व बहुत गोण हैं क्योकि प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत कथामें वहत कम भेद 
रह गया है | बिना भेदऊ़े प्रस्तुतमें अप्रस्तुता भारोप नहीं हो सकता। 
इसी वबातको व्यानमे रखकर श्री नन्ददुलारे वाजयेयीने लिखा है कि “प्रसादने 
मानव-बइसियाफा निरूपण करनेवाले अपने काव्यमे एक दा्शनिकताफा आामास 
अवश्य दिया दे पर वद्द दाशनिकता काव्यका जग वनकर भायी ह मकर 
उसमी प्रकृत भावना-भूमिपर ही अधिष्ठित है । काव्यके वस्ल॒वर्णन और 
उसके भावात्मक स्वरूपको किसी प्रकार ठेस नही परहुचाती | इस प्रकार हम 
देखते हूँ कि फामायनीफा काव्य अन्योक्ति तो दे ही नहीं, उसे समासोक्ति भी 
नहीं कहा जा सकता । उसमें एक दार्शनिक आंतर्वारा मिलती है, परंतु वह 
फाव्यकी स्वाभाविक भावधारासे अभिन्न और तदूप होकर आयी है |? 


यह तो ठीक है कि कामावनीके मनु, श्रद्धा और इड्डा मन, तर्क या 
व्यपहार-बुद्धि ओर जात्विक्ष्य-बुद्धिके मानवीकृत रूप हूँ पर उसके अन्य पात्र 
अऊुलि, किल्मत, कुमार न तो मानवीकृत दे न उसके साऊेतिक अर हैं। 
पदनाएं भा कर्मी प्रत्कात्मक या साऊेतिक नहीं हैं। जरू-छ्रावन वर्णन, 
देव द्वा४ वणन, मनुफा काम यज्ञ, सारत्वत प्रदेशकी झासन-व्यवस्था णादि 


प्रवाद हर 


का फोई अप्रस्तुता् नहीं है। फाम और लछजा मानवीकृत पात्र पात्री नहीं 
बल्कि मनके भीतरकी दत्तियोँ हैं जिनकी छाया प्रतिमा ( हैडसिनेशन ) का 
दर्शन क्रमश: मनु और भ्रद्धाको होता है और अपने मनके भीतरफा ही स्वर 
उन्हें सुनाई पड़ता है.[// मानसरोवर रहस्थवादी सप्रदायमें योगके ब्रद्मरन्म या' 
शिवलोकका प्रतीक अवश्य है पर कामायनीम उसका वर्णन प्रतीक रूपमें नहीं 
हुआ है। वह ख्य सिद्धिपीठ है और प्रस्तुत रूपमें ही उसफा वर्णन हुआ 
है | त्रिलोक ( तीन गोलक ) के वर्णनमें भी साकेतिकता नहीं रद्द जाती क्योंकि 
श्रद्धा उनका अर्थ समझा देती दै। इस प्रकार कामायनीमें प्रतीकात्मक या 
साकेतिक पड़ति बहुत फम अपनाई गयी है । केवल रहस्य सर्ग ऐसा है 
जिसमें साकेतिक पद्धति दिखाई पढ़ती है। उसमें कैलासकी यात्रा साधकफी 
जाध्यात्मिफता साधना-यात्राफी ओर संकेत करती है। पर वहाँ भी वर्णन 
समासोक्तिमूलक ही है अन्योक्तिमूलक नहीं | इस स्गमें कविने योग साधनाके 
मार्गके व्यवधान, मधुमती भूमिका और आनन्दमय कोशकी आनन्दावस्थाकी 
ओर कैलास-वयात्राके षर्णनके माध्यमसे सकेत किया गया है। 


"<४ वस्तुत, सच्ची रूपक कथा तो वही होती है जिसमें प्रस्तुतार्थ ब्रिछकुछ 
महत्वहीन हो और अन्योक्तिके सहारे अप्रस्तुत अथंको प्रधानता दी गयी हो । 
कामायनी में यह वात नहीं दिखाई पड़ती। समासोक्ति और प्रतीक पद्धति 
द्वारा मी उसमें गौणरूपमें ही सही रूपफत्व और वह भी दुहरा है जर्यात्‌ 
उसमें प्रस्तुत कथाके भीतर ही अन्तः सलिलाकी घाराकी तरह दो अन्य कथाएँ 
भी छिपी हुई हैं। पर इन दोनों प्रस्तुत कथाओंका ज्ञान पाठफको पूरे काव्य- 
के निष्कर्ष रूपमें होता है। पूरा फाव्य पढ लेनेके बाद पाठफफ़ो यह प्रतीत 
होता दै कि यह तो मन॒की ही कथा नहीं है बल्कि मानव मनकी सकब्पात्मक 
विकव्पत्माक छत्तियोंके सघर्प और उसकी परिशान्तिकी कथा भी है और 
इतना ही नही, उसमें मानव सस्कृतिके विफासका इतिहास भी सक्षेप और 
परोक्ष रूपमें फह्दा गया है। 


इस तरह फामायनी कथामें व्यजना-शक्ति द्वारा जो दो अन्य अग्रस्तुत 
कयायें ध्वनित होती हैं वे ये ई-- 


१--जीव के अन्नमय फोशसे आनन्दमय कोशतक पहुँचनेकी फथा। 
२३--मानवके सामाजिक और सास्कृतिफ विफासफी फथा। 


5 अपधाद्‌ 
द््र दृ 


पहली अप्रस्ठुत फथामे यह बात दिखाई गई है कि जीव अन्नमय कोशर्मे 
स्थित रहकर, चिन्ता, आशा, काम, वासना, कक फर्म आदियमें आसक्त 
होता है| भारतीय दर्शनमें अन्नमव आदि फोशोका विभाजन इस प्रकार 
फिया गया हैः-- 


स्थान फोश उपाधि 
१ स्थूछ शरीर अन्नमय कोश स्थूलोपाधि 
३ प्राण प्रागमय कोश 
३ मन ( इच्छा ) मनोमय कोश ) सूक्ष्मोपाधि 
४ मन (विज्ञान। विज्ञानमय कोश 
पू बुद्धि आनन्दमय फोश फारणोपाधि 
६ आत्मा आत्मा भात्मा 


तैत्तिरीयोपनिपदके अनुसार शरीरमें अन्‍नमय कोश निवास करता है। 
अन्नसे ही प्रजाकी उसतत्ति होती है | अतः जो अन्न ब्रह्ममी उपासना करते 
हैं वे भौतिक दृश्टिसि संपन्न बनते हैं | कफामायनीमें प्रजापति मनु प्रारम्भमें 
अन्नमय फोशमे स्थित जीवके रूपमे हैं और फामयज्ञ फरते, प्रजाकी उत्पत्ति 
और विकास फरते और भौतिक सुख और अधिफारके लिये संघर्ष करते है । 
वे अपने प्रयत्नोमें बहुत कुछ सफलता भी प्रात करते हैं। मनुष्य केवल 
अन्नमय कोशसे ही जीवित नहीं है, वल्कि उसके मीतर निहित सम्पूर्ण 
पिण्डमें व्याप्त प्राणमय फोशसे जात्मवान है। इसी तरह प्राणमय फोशके 
भीतर मनोमय कोश, उसके भीतर विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय फोशके 
भीतर आनन्दमय स्थित है। इसी अन्तिम फोशमे जात्मा निवास फरती 
है । मनुफी जीवन कथामें जीवके अन्नमय फोशसे आनन्दमय फोशतक 
पहुँचनेका विकास क्रम दिखाई पढ़ता है। इडा मनुकों मनोमय और 
विज्ञाननय फोशतफ ही सीमित रखती ओर उनसे बुद्धि संगत न्याय्यकर्म 
फराना चाहती है। पर मनुमें जब अन्नमय फोश ग्रतर॒ल होता है तब वे इड्ढा 
पर भी अधिकार करना चाहते हैं। अन्तमें श्रद्धा या आस्तिक्य बुद्धि जीवको 
अन्नमय कोशसे क्रमश; आनन्दमय फोशम ले जाकर आत्मस्य करनेका 
प्रयत्त फरती और सफछ होती है। आनन्दमय फोशमें पहुँचनेपर इच्छा, ज्ञान 
और क्रियाके बोचकी दूरी मिट जाती है, तीनोमें अमेद हो जाता है। यही 
सामरत्यकी अवस्था है | 
> इस प्रफार फामायनीके प्रजापति मनु प्रारम्भमं अन्नमय कोशछमें स्थित 
मन है ओर संकल्य-विकल्य उसकी प्रजा है। अन्तमें वे मध्यवर्ती फोशोको 


बी) 


ग्रच्ताद छा 


पार कर आनन्दमय फोझमें पहुँचकर आत्मलीन होते और आनन्द स्वरूप 
शिवल्वफी प्राप्ति फरते हैं | 


फामायनीकी दूसरी अप्रस्तुत फथामें मनु यथाथ मानव या समूची मानव 
जातिके मर्च रूप हैं। देव सृष्टि के ध्वसावशेपपर नवीन मानवीय सस्क्ृति 
और नई समाजव्यवस्थाके प्रवतनफा उच्चरदायित्व उनपर है। ययाये 
मानवकी तरह वे गलतियाँ फरते, फिर उन्हें सुधारते और इस तरह 
अन्धकार छोकसे प्रकाश लोकमें पहुँचते हैँ । एक युगके स्थूछ ऐश्वर्य और 
भौतिक सुख-साधरनोंकी समात्ति हो गई है पर उसके विचार ओर सस्कार 
मनुमें हैं। अतः वे अतीतकी भूलेंके प्रकाशमें नवोन युगफी स्थापनाके लिये 
चिंतन फरते हैं) आशा बेंधती है और तभी सहायताके लिये श्रद्धा मिल 
जाती है। 


आदिम मानव समाज सहज श्रद्धाह था और म्गया, अन्नसग्रह, गुफा- 
वास उसका जीवन-साधन था, वह काम-क्ुधा आदि सहजात बृचियोंफी 
प्रेरणासे कायं करता था, यह बात कर्म, काम, वासना, कर्म और ईर्ष्या सर्गोर्मे 
बहुत उचित दिलाई गई है। यह देव जातिकी भोतिक उन्नतिसे ऊबे हुये 
मनु और श्रद्धाके प्राकृतिक और सरल जीवन बिताने वाले, रूसो, वाल्टेयर, 
टालूस्टाय और गाधीके प्रकृतिवादफा प्रभाव व्यक्त फरता है। पर यथार्थ 
मानवरकी भांति मनु इस एक रस अपरिवततनीय और*स्वादहीन जीवनसे ऊबकर 
फामयज्ञ हिंसा ईर्ष्या आदिमें लीन होते और भद्धाका त्याग करते हैं अर्थात्‌ 
वे आदिम मानव जीवनकी निष्पापता ओर सहजतासे ऊन्रकर हलचल और 
फर्म-फोलाइलमय जीवनकी कामना करते हैँ । सारस्वत प्रदेश बुद्धिके देशमें 

इड़ासे भेंट होती है, भर्थात्‌ उनकी अपनी ही बुद्धि प्रजाको संगठित फरने 

वैज्ञानिक आविष्कारोकी सहायतासे औद्योगिक उन्नति करने, ,कानूज बनाने 
ओर वर्ग विभाजनकी प्रेरणा देती है। मर 


यह सब दोता है पर परिणाम-स्वरूप अहफार और निरकुशताकी मावना 
भी सहज ही उदित होती है जो आजफल लोकतन्त्रके भीवर मी तानाशाही, 
डिक्टेटरशिपके रूपमें दिखाई पड़ती है। उसकी सहज परिणति संघर्ष और 
युद्धमें होती है| बुद्धिका अतिशय विंफास मानवके नाशका कारण बनता है। 
यह बात स्वप्न और सघप्ष सर्गोम है । इस विनाशको रोकनेका एक यही रास्ता 
दे कि मानवका एकागी विफास-अ्रद्धादीन बौद्धिक विकास रोका जाय और 
वीद्धिफता और आध्यात्मिकता तर्कदुद्धि और आत्ति बुद्धिका समन्वय हो । 


प अत्तादू 


मायनी में सघपमें टूटे हुये मनु-मानवको श्रद्धा-आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग 
ताती है और अपने पुत्र कुमारकों जो उसीका प्रतिरूप या प्रतिनिधि है; 
[ड़ाके पास उससे मिलकर सारस्वत प्रदेशमें श्रद्धा ओर बुद्धिके समन्वयपर 
भाधारित नवीन समाज-व्यवस्था स्थापित फरनेके लिये छोड़ जाती है | इस 
कार बौद्धिफकता और आध्यात्मिकता विकल्पात्मफ अनुभूति और संकत्यात्मक 
अनुभूतिके समन्वयसे आर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान और क्रियाके समन्वयसे ही स्थायी 
गान्ति और सवोगपूर्ण संस्कृतिफी प्रतिष्ठा हो सकती है। यही प्रसाद जीका 
न्नीवन-संदेश है। मानवका विफास अभी बौद्धिफ और भीतिक ज्षेत्रमें ही 
एुआ है, आध्यात्मिक क्षेत्रमे बह आज झृत्य है, प्रखादने मानव जातिके 
वेकासके इस अगले फृदमकी ओर भी संकेत कर दिया है ६...” 


महाकाव्य 'कामायनी'-का सन्देश 


नर 
--जक्ष्मीशड्डर व्यास-- 


'कामायनी” महाकवि? 'प्रखाद” की श्रेष्ठटटम और हिन्दी जगत्‌की अनुपम 
फाव्यकृति है। वस्तुतः गोस्वामी जीके “राम चरित-मानस'के पश्चात्‌ यही 
एक ऐसा महाकाव्य है, जिसे हम विश्व साहित्यके समक्ष सगव रख सफते हैं । 
स्वर्गीय आचाय॑ रामचन्द्र शुकुके शब्दोंमें 'कामायनी'में नर-जीवनके विकासमे 
भिन्न-भिन्न भावात्मिका वृत्तियोका योग और सघप॑ बड़ी प्रगल्म भौर रमणीय 
कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवताका रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया गया 
है। राष्ट्रभाषा हिन्दीमें मानवताफा यह्ट रसात्मक इतिहास वस्तुतः हमारे 
ऋषियोंके सुदीर्ध चिन्तन एवं जीवन-दर्शनफा मह्ाकाष्य है| 


'कामायनी'का ग्रतिपाद्य 

कामायनी? विश्वकल्याण तथा लोफ मगलूकी भावनाओोति आपूरित 
है। मनु, श्रद्धा और इड़ा इसके प्रसुख पात्रन्नय हैं। श्रद्धा और इड़ाका 
चरित्र मनु ( मन ) के हृदय पक्ष तया बुद्धि पक्षसे साम्य रखता है। भ्रद्धा 
मन ( मनु ) फी रागात्मिका वृत्ति है, तो इड़ा व्यवसायात्मिका बुद्धि। 
मनुपर सर्वप्रथम भ्रद्धाका ओर तलश्रात्‌ इड़ाका प्रभाव पढ़ता है। श्रद्धायुक्त 
मनु शान्ति सन्‍्तोष एवं सुखके सहित जीवन यापन करते हैं। श्रद्धा हीन 
होकर वे इड़ाके सम्पकर्मे जाते हैँ ओर उसे ही अपना जीवन-सर्वस्थ समझ 
अपना अवाध अधिकार जमाना चाहते हैं। केवछ बुद्धिवादका ग्रहण तथा 
छृदयकी बृत्तियोंका त्याग करनेसे मानद जीवन हलचल एव विषमतासे ही 
आपित-तापित रहेगा । अखण्ड आनन्द-सागरकी लछदरियोमें उछूसित एव 
आनन्दित होनेके लिए श्रद्धायुत होना परमावश्यक है। यही कामायनीका 
प्रतिपाय दे । 


श्रद्धाका सन्देश 
श्रद्धा या फामायनीके कार्य एवं फथन द्वी मुख्यतः फविके छोकमगलफी 
भावनाके सिद्धान्त एवं सन्देश हू ॥ श्रद्धाकी वरदानमयी वाणीके ह्ठी अनुगमन 


ता 


६७ ग्रचाद्‌ 


द्वारा अन्तमें आनन्दकी प्रात्ति सम्भव द्वोती है। जल प्लावनके पश्चात्‌ मनु 
विलछासमय विगत दिवसोका स्मरण कर सुख-दुःखकी धारामें प्रवाद्धित होते 
हूं। अतीत वर्तमान बनकर उनके नेत्रेंके सम्मुख दृत्य फरने लगता है। 
“अपनी वर्तमान स्थितिको रक्ष्य फर वें कहते हैंः-- 
आज अमरताका जीवित हैँ 
में बह भीपए जजर दम्भ !? 
हिमगिरिकी शान्त एकान्त कन्दराम निवास करते हुए एकाकी मनु 
चिन्तामग्न हो आाशा निराशाके इन्द्रसे पीड़ित हैं। उस समय इस पुशतन 
पुरषफो नवीन सष्टिकी स्थापना एवं उसके विकासका मार्ग निर्देश, जीवन 
दशनमें सुख-हुःखका रहस्योद्घाटन, जीवनकी समरसता एंवं सामजप्यका 
प्रचार-प्रसार फरनेवाली श्रद्धा ही है। 
ससारमें सुब्र-दुःसफा रहस्य समझाती हुई वह मनुसे कहती है कि दुःखक्के 
आवरणमे ही सुख अन्तर्निदित रहता हैः-- न्‍ 
« दछुशखकी पिछली रजनी बीच, 
विकसता सुखऊा नवल प्रभात । । 
फरभी कभी दुःख दारिद्रचसे पीड़ित एवं शोक-सतप्त मानव, समस्त 
संसारकी विभूतियोकों तथा मनुष्य जीवनकों अभिशाप समझकर नाना 
प्रकारके कु झो-कर्शोकी स्वयं स॒ुष्टि कर उनसे शापित-तापित होता है। इसी 
स्थितिमें मनु भी थे । अत; श्रद्धा उनसे कहती है;-- 
जिसे तुम समझे हो अभिशाप, 
जगतकी ज्वालाओका मूल । 
ईंशका वह रहस्य वरदान, 
कभो मत जाओ इसको भूल । 
इस प्रकार मानवीय जीवनमें सुख-दुःखके रहस्यका स्पर्टीकरण फरती हुई 
तथा जीवनमें उनकी आवश्यकता एवं अनुपेक्षणीयताका महत्त्व समझाती 
हुईं थद्धा, मनुके सम्मुख जीवन दर्शनका सत्य, शिव और सुन्दर स्वरूप 
उपस्थित फरती है | 


सानवताफका प्रसाद 
वल्तुतः मनुको मानवताके प्रसादकी प्रेरणा श्रद्धा द्वारा ही प्रात्त होती है। 
का ये ६ ७- ह कप 
एकाी सनुको विश्व उमे क्षेत्रमें अवतीर्ण और अश्रसर करानेका सम्पूर्ण श्रेय 
अ्रद्धाफो ही है । वह ननुसे कहती है;-- 


ग्रसाद द्द 


घनो संस्ततिके मूल रहस्य, 
तुम्दीसे फेलेगी यह्‌ बेत्, 
विश्व भर सोरभसे भर जाय, 
सुमनके खेलो सुन्दर खेल । 


ससारफी छिन्न-मिन्न प्रभूत विभूतियोंके सघटन एवं समन्वय द्वारा मान- 
बताकी सुख-सुविधा तथा सफ्लताका आदेश भी वही मनुफो देती हैः-- 


शक्तिके विद्युत्कश, जो व्यस्त 
विकल बिखरे हैं. हो निरुपाय, 

समन्वय उनका करे समस्त, 
विजयिनी मानवता हो जाय । 


मनु जब असुरोंके चक्रमें आकर हिंसापूर्ण यश-फर्ममें निरत रहकर सोम 
सुधाके पानमें मम रहते हैं तत्र उनकी सहयोगिनी भ्रद्धा अत्यन्त दुखित होती 
है। उसे उदासीन देखकर मनु भ्रद्धाकों मनाने भाते हैं तो वह पशु-हिंसाका 
घोर विरोध फरती हुई फहती हैः-- 
ये प्राणी ज्ञो बचे हुए हैं, 
इस  अचला जगतीके। 
उनके कुछ अधिकार नहीं; 
क्या वे सवही हैं. फीके। 


फेवल इतना ही नहीं, व्यगपूर्ण शब्दोमें वह मनुसे पूछती है-- 


मनु क्‍या यही तुम्हारी होगी, 
उज्ज्चल्ल नव मानवता ९ 


दर 


पग्मुओके लालनन्यालन त्या जीवन-रक्षणफे द्वारा ही मानवताकी सर्वोगीण 
समुन्नति सम्मव है। मनुष्य जीवनका साफल्य इसीमें हैं कि वह अपनेसे इतर 
प्राणियोंका भी हित चिन्तन करता रहे । इसका प्रतिपादन श्रद्धा इस प्रफार 
फरती है.-- 
वे द्रोह न करनेके स्थल हैँ 
जो पाले जा सकते सददेतु, 
पशुसे यदि हम कुछ ऊचे हें, 
तो भवजल निधिमें बने सेतु । 


ृ& अ्रताद्‌ 


विश्व बन्धुत्वकी कामना 
मनु देवसष्टिके पुछप थे । ऐ.श्वरय ओर विनाशकी एकान्त साधना हो 
उन्हे सुखप्रद और श्रेयस्कर प्रतीत होती थी। ससारकी समस्त विभूतिया 
उनके विलास-वैमवका उपकरण बने, यह्द उनके अन्तरतमकी एफमात्र आकाश्षा 
रहती थी । ऐसी व्थितिमें श्रद्धा उन्हें समझाती हैं;-- 
अपनेसे सब कुछ भरकर केसे 
व्यक्ति विकास करेगा ९ 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, 
अपना नाश करेंगा। 
समस्त विश्वका सुख-साधन, यदि वेयक्तिक उपयोगके लिए. रख दिया 
जाय, तो इससे सुखके बदले दुःखका ही अनुभव होगा। व्यक्तिके सन्तोपके 
लिए. यह परमावश्यक है कि वह अपने सुखकी सीमाकों व्यापक एवं विस्तृत 
बनावे तथा ओरोंको सुखी देख सुखका ओर दुःखी देख अनुतापका भी अनु- 
मान फरे | इसी लिए श्रद्धा, मनुते कहती दै-- 
' ओरोंको हंसते देखा मनु, 
हंसो. और सुख्च पाओ, 
अपने सुखको विस्तृत कर लो, 
सबको सुखी बनाओं। 


वुद्धिवादका विरोध 
फामायनीके इड़ा-प्रसंगसे स्पष्ट है कि इसमें बुद्धिवादका विरोध किया 
गया है| मनु जब इइड़ा ( बुद्धि ) के अनुशासनमें चछूकर उसपर अपना 
पूर्ण अधिकार स्थापित फरना चाइते हूँ तब्र उसी क्षण उनपर आपत्तियोंका 
पव॑त भा ग्रिरता है, और वे फठिन क्लेशोकी अनुभूति करते हूँ । उन्हें सुख- 
आन्ति पुनः तभी प्राप्त होती है जब्र उनपर कल्याणमयी श्रद्धाके अचलफी शाति- 
दायिनी त्निग्ध छाया पड़ती दे । श्रद्धाकों खानिध्यमें पाकर वे कहते हैं:--- 
तुम अजस्र वर्षा सुद्दागकी, 
ओर स्नेहकी मधु रजनी, 
चिर अदृप्ति जीवन यदि था तो, 
तुम उसमें सनन्‍्तोप वन्ी। 
मन, समाजफ़ो वर्गोर्मे विभाजित फर, नाना प्रकारके विधानोका सर्जन 
कर उसपर नियन्त्र० और शासन रखना चाहते दै। सारत्वत नगरी रानी 
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इंड़ाकी सहयोगितामें मनुने, विज्ञान द्वारा सुखन्सामग्रियों तथा ऐश्वर्यफे विभिन्न 
उपकरणोंमें तो अवश्य अमिद्ृद्धि की, किन्तु इसी समयसे शुद्ध साहित्यिक 
जीवनमें कत्रिमताफ़ा प्रवेश हुआ | मनुने यन्त्रों द्वारा अदूसुत एवं अमिनव 
वस्तुओंका निर्माण तो निस्सन्देह किया, परन्तु इसके साथ ही साथ जन समाज 
में दरिद्रता और अश्नक्तताका भी प्रवेश हुआ। यह मनुकी विद्रोही प्रजाके 
निम्नलिखित कथनोंसे स्पष्ट है-- 


हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, 
कष्ट समझने लगे बनाकर निज क्त्रिम दुख, 
प्रकृत शक्ति तुमने यनन्‍्त्रोंसे सबकी छीनी । 
शोषण कर जीवनी बना दी जजर मीनी | 


श्रद्धा और वुद्धिफ़ा समन्वय 
प्रसाद? ने मानवजीवनमे व्यवसायात्मिका वुद्धिका ग्राधान्य उचित नहीं 
माना है। बुद्धि मनष्यको सदा चचलछ बनाये रहती है। वह त॑-बवितक और 
निर्मम फर्म जालमें फसाये रखती है | 
मनुके चले जानेपर स्वय इड़ा अपनी असफलताफी बात अ्रद्धासे कहती 
है। श्रद्धा उसे इन शब्दोमें समझाती है-- 
सुख-दुखका मधुमय धूपछॉह, 
तूने छोड़ी यहू सकल राद्द। 
चेतनताका भौतिक विभाग-- 
कर, जगको घोंट दिया विराग | 
बुद्धिकी शुद्धि और उसका परिष्कार श्रद्धा द्वारा आवश्यक होता है। 
अनियन्तरित बुद्धि विनाशका कारण होती है। आगे चलकर फामायनीका 
अपने पुत्र कुमारको इड़ाके हाथों सॉंप देना, बुद्धि और श्रद्धाके समन्वयकी 
ओर द्वी सफेत करता है| कामायनी कुमारसे कहती है-- 
यह त्कंमयी, तू श्रद्धामय 
तू मननशील कर कमे अभय, 
इसका तू सच सनन्‍्ताप निचय 
हर ले, हो मानव भाग्य-उदय, 
सबकी समरसताका प्रचार 
मेरे सुत सुन मॉकी पुकार 


॥ 


साम्यरस्यका सिद्धान्त 


'कामायरनी?में जीवनके भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पश्चोका त्रिवेंगी 
सगम अल्लन्त काव्यात्मक एवं कलापूर्ण पद्धतिम निरूपित हुआ दहै। इसमें 
उक्त तीनो महत्त्वपूर्ण पक्षोकी वैयक्तिक सामूहिक एवं समन्वित सचाका 
मूल्याकन तथा उनकी महत्ता मनमोहक चित्र अक्वित किया गया है। सर्व- 
प्रथम इच्छाका अद्णलोक, द्वितीयतः कमंका इयामर छोक और सभीके अन्तमे 
है ज्ञानका छोक | ये तीनो विभिन्न अवस्थितियों में व्यथ॑-ज्छि खल पड़े थे 
श्रद्धा कहती ६-- 


ज्ञान दूर कुछ क्रिया मित्र है 
इच्छा क्‍यों पूरी हो मनकी; 
एक-दूसरेसे न मित्र सके 
यह विडम्बना है जीवनकी। 
इसीलिए. मानव जीवनके साफल्यके हेतु श्रद्धाके प्रमाव एवं प्रेरणा 
द्वारा इच्छा, फर्म तथा ज्ञानका एकीकरण जआावश्यफ है, इन तीनोमें साम्य 
स्थापित होते ही अछोकिक ईश्वरीय संगीतकी ध्वनि मनुफो फर्णगोचर होती है 
भौर श्रद्धायुत मनु अखण्ड आनन्दफी अनुभूतिमें मग्न हो जाते हैं। इससे 
फविफा मुख्य प्रतिपाद्य यही प्रतीत होता है कि जीवनका चरम लक्ष्य निर्दित्त 
चेतनता और अखण्ड आनन्दफी प्राप्ति, इच्छा, कर्म, तथा ज्ञानकी संघटित 
समष्ठि द्वारा ही सम्भव है | 


श्रद्धावादकी स्थापना 


कामायनी में जब इड़ा और कुमार दल चल सहित द्विमालयकी यात्रा 
फर मानसरोवरके पुण्य तीर्थ पर पहुँचते हैं. और वहॉके अलौकिफ हृश्योंफा 
अवलोकन फरते हूं तब इड़ा, भ्रद्धाके चरणोमें प्रणण होती है और अपनी 
प्रमात्मक वृत्तिका दोप स्वीकार करती है, मनु, जगत्‌ ओर ब्रक्ऊे ऐक्य एवं 
साम्यकी अनुभूति फरते हुए उससे कहते हैं :-.. 
शापित न यहाँ है कोई 
तापित पापी न यहाँ है। 
जीवन बसुधा सम्रतल है 
समरस है जो फि जहाँ है । 


ग्रसाद्‌ छ्रे 


आनन्द छोकका वर्णन करते हुए वे ससारकी गूढ गतिको लक्ष्यकर 
कहते हैं ;-- 


अपने सुख-दुखसे पुलकित, 
यह मूत विश्व सचराचर, 
चितिका विराट वपु मंगल, 
यह सत्य सतत चिर सुंदर, | 


इस प्रकार 'कामायनी? में महाकवि “प्रसाद! ने समरसताके सिद्धान्तको 
जीवनफी सर्वोच्च सिद्धिका मुछ-मन्त्र माना है और अरद्धावादकी स्थापना फी 
है | श्रद्धावादके सहाय्य द्वारा बुद्धिवादके सस्फार परिष्फारके अनन्तर निर्लित 
चेतना और अभखण्ड आनन्दफकी साधनाका चरम लक्ष्य ही कामायनीफा 


सन्देश है। 


आँसपर वाह्य प्रभाव 
छ 
--विनयमोहन शर्मा-- 


प्रसाद आधुनिक ढ्िन्दी काव्यके निर्माताओमेंसे हैं । यदि कोई उनकी 
भावुकता और फलाप्रियताफो उनकी एक ही रचनामें देखना चाहे तो उसे 
आँसूफी ओर इंगित किया जा सकता है। इसके दो कारण हैं। एक तो 
उसमें प्रेमकी स्मृति इतनी सत्यताके साथ अभिव्यक्त हुई है कि हमारा कवि 
के साथ अवलम्त्रित साधारणीकरण हो जाता है ) हम कविकी सरुछूतिके साथ 
अपनी सोई हुईं वेदनाको अपनी ही आँखोमें छाई हुई अनुभव करने लगते 
हूँ | दूसरा फारण उसकी अभिनव अभिव्यंजना प्रणाली है। इसी बातकों 
आचार रामचंद्र शुक्लने इस प्रकर कहा दे कि “अभिव्यंजनाकी प्रगल्भता 
ओऔर विचित्रताके भीतर प्रेम वेदनाकी दिव्य विभूतिका विश्व मगलमय 
प्रभावका सुख और दुःख दोनोको अपनानेकी उसकी अपार शक्तिका और 
उसको छायामे संदि्य और मग्रल्के सगमका भी आँसू जाभास पाया 
जाता दे? । 


आँसू! के इस वेशिष्ट चने प्रसादके समसामयिक भोर परवर्ती हिन्दी 
फवियोफी तो प्रभावित फिया ही, अन्य भाषा भाषी कवि भी उसकी ओर 
आक्ृष्ट हुए और उन्होंने कमी उसकी भावधाराके साथ तादात्म्य स्थापित 
फरनेका प्रच्छन्न प्रयत्त किया ओर कभी उसके अनुवादका खुला प्रयास किया | 
मराठामें उनके ही जीवनकालमें भी वोरवणकरने “आँसू! के ही छंदमें उसका 
रुपान्तर फिया ओर उनके पश्चात्‌ अनिलकुमारने मराठीमें हं। उसी छंदर्मे 
अनुवाद किया है जो वोरवणकरफे अनुवादसे अधिक सरस है। तेलगुम भी 
उसऊे अनुवादकी चर्चा सुनी गईं है । 

भाँवकी इस लछोकप्रियताकाी देखकर कुछ व्यक्तियोंके मनमें यह भाव भी 
उद्दित हुआ दे फि आंसूमें बराह्मग्रभाव जा गया है और फबि स्वयं स्फूत्त न 
होकर बाहरसे प्रेरित हुआ | श्रीमती शचीरानीने अपने साहित्य दशनमें गेटेके 
वेंटेरकी तुलना प्रवादके आँयूसे करते हुए लिखा दे कि जिस परिस्थितिमें 
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गेठे द्वारा वेंटेरंकी रचना हुई उसी परिस्थितिमें 'आँसः भी लिखा गया। 
परन्तु 'बेंटेरः में भी मस्तिष्ककी आँधी तूफान बनकर प्रगट हुई है, 'भाँसू? में 
प्रशान्त भाव द्वारा अश्र॒कर्णोमें तिखरकर फ़ूठ पढ़ी दै। गेठे और प्रसादकी 
रचनार्भोर्में भाव साम्य हो सकता है। परन्तु इसका यह अथ नहीं लिया जा 
सकता कि प्रसाद गेटेसे प्रभावित हैं । 

विगत वर्ष “कल्यना” में “आस” की मोलिकताकी चर्चा करते हुए एक 
लेखकने उसपर बगलाका प्रभाव प्रतिपादित करनेका प्रयत्न किया है। पर 
उसके अधिकाश उदाहरण ऐसे हैँ जो किसी भी विरह काव्यमें खोजे जा 
सकते हैं | 
ओसकी पक्ति है-- 

“विप प्यारी जो पीली थी वह, 
सदिरा बनी हृदयमें ।” 

लेखकने इसके जोड़में चण्डीदासकी यह पक्ति प्रस्तुत की है 


“के जाने खाइले गरल हइबे पाइबे एतेक दुखे |” 
( मुझे क्या पता था कि गरल खानेपर इतना दुख झेलना पडेगा। ) 
प्रसादर्मं विषका मदिरामें परिणत होनेका जो भाव है और उससे उसमें 
जो उल्कृष्टता, गहनता आ गईं है वह चडीदासमें कहाँ है। चडीदासको 
विप दुश्ख देता है। “प्रसाद” बार बार विष पीनेकी ललचाते हैं । जिस तरह 
मदिरा पी पीफर भी “और भौर” की ल्‍्छफ बनी रहती है उसी प्रकार 
प्रसादमें विष पीनेकी चाह प्रति वार उल्लास भरती जाती है। 
भंगलासे इन्दिरा देवीको यह पक्ति उद्घृत है-- 
“आकाश भरे उठत तारों, फुटत द्वास चाढेर मुखेर ।” 
ओर उसकी जोड़में प्रसादकी यद्ट पक्ति दी गई है 
“मधु राका मुसकाती थी पहले देखा जब तुम को ।”* 
हम यह मानने फो तैयार नहीं हैं फि इन्दिरादेवीऊे “धचादेर मुखसे हास 
फूटते?? देखकर प्रसादफो “पु राका मुउकाने? की कल्पना हुई होगी। 
प्रसादके फाव्यमें ग्रकृतिका मानवीकरण ओके पहिले भी मिलता है। 
राकाका मुसकाना कोई बरगछाकी द्दी अमिनव कटपना नहीं है। कहीं 
फट्टी बगला कवि ओर प्रधादके भावोमें टक्कर भी टिखवाई देती है--- 


प्‌ 


प्रताद 


( १) +छायानद छवि पर्देमें, सम्मोहन वेणु वजाना” 
ग्न्पूसाद 
“छन्द्‌ गीतेर आनन्द्मम मधुर मायानटे 
जागिएदित जीवन वीणाय राग रागिणी तार 
कप ( 4 

मसे साझे; मुखर पीडेर मूछेना भांकार।” 
(२) “चातककी चकित पुकारें, इ्यामा ध्वनि सरस रसीली 
मेरी करुणाद्र कथाक्री, ठुकड़ी आंसूसे गीली।” 

--प्रसाद 


मौमाछि देर गुंजरणे जागल श्याम कुंजवने | 
स्वप्नसम तार काहिनी आजके प्रिये वेद्‌ विप्रहरे ।? 
--करुणानिदान वन्द्रोपाध्याय 
(३ ) “तुम खिसक गये धीरेसे, रोते अब प्राण विकलसे ।” 
ए हरि कहलुम तुमा पाश लागि; 
सो अब जीवइ रवहुं पुन भागी । 
“-धनश्यामदास 
(ठ॒म मुझे छोड़कर भाग गये ओर मैं पड़ी रोती रह गई ) ।” 
प्रसादकी पक्तिया हैं--- 
“थक जाती थी सुख रजनी, मुखचन्द्र हृदयमे होता 
श्रम सीकर सदश नखतसे अम्बर पट गीला होता ।” 


इन्हें पढफर लेखकफो आग्ल कवि मोरिसकी निम्न पक्तियोंका स्मरण 


हो आता दै-- 


“तुम नहीं जानते कि रात होनेपर मेरी प्रियतमा मी निकट आा जाती है 


आपसमें मधुर सभापण ओोर क्षमा प्रदान होता हैं। आधीरातफे अंवफारमें 
उसके चुबन शरीरमें स्फूर्ति उत्नन्न कर देते हूँ। प्रसादकी पक्तियोफ़ा भाव 
साम्य उधारकी सामग्री ही हे, यह नहीं कहा जा सकता । रविवाबूकी गीतां- 
जलिमें फरत्नीरके भावाकी छाया देखकर जब कुछ लोगोने उन्हें फबीरका ऋण 
स्वीफार फरने फो फट्दा तब्र उन्होंने चहुत स्पष्टतासे कहा कि मेने गीताजलिफी 
रचनाके वहुत बाद कर्वीरका अध्ययन किया था । प्रसाद ठुठपु जिये कबि नहीं 
ये कि वे भानमतीका कुनव्ा जोड़ते रहते थे । उनकी प्रेमानुभूति सहज गहन 
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थी। अतः अन्य अनुभूतिशील कविके उद्गारोंमें यदि उन्हीं जैसे भावोंका 
साम्य है तो क्या आश्चर्य है ? 


“सास? में फारसी उद्दू साहित्यके प्रभावफी भी चर्चा की गई है और 
साथ ही यह भी कहां गया है कि कविकी इससे गहन आत्माभिव्यजना हुई 
है। यदि आत्माभिव्यजना है तो यह स्पष्ट है कि वह उनके अपने द्वदयका 
आलोड़न है; उनकी अपनी अन्तर प्रेरणाकी सष्टि है और यदि उसमें बाह्य 
प्रभावकी बात है तो वह आत्माभिव्यक्तिकी कृति ही नहीं रह जाती हिन्दीफे 
समीक्षक “आस” को हिन्दी फाव्य साहित्यकी उत्कृष्ट रचना मानते हैं और 
साथ द्वी यह भी कल्पना करने लगते हैं कि हिन्दीके कविमें इतनी ऊँची 
उड़ान भरनेकी क्षमता नहीं हो सकती है। वह त्रिना सहारे पल खोल ही 
नहीं सकता । यह हमारी छूघुल भावनाका ही द्योतक है। और क्‍या कहें ? 


ता 


प्रसादकी चतु्दंशपदियाँ 


नए 
--किशोरीलाल गुप्त -- 


जिस प्रकार छायावाद एवं आधुनिक रहस्यवाद हिंदीमें अंग्रेजीसे आये: 
उसी प्रकार सानेट भो दिंदोमें अंग्रेजीसे आया। हिंदीवार्लेने सानेठकी चरण- 
संख्याकी प्रधानता देते हुए. इसका हिंदी अनुवाद ्वतुदशपदी? नामसे 
प्रचारित किया | इस नामके गढ़नेका श्रेय श्री छोचन प्रसाद जी पाडेयको 
है। प्रभा भाग १ सख्या २(७ मई १९१३ ई० ) में पांडेय लोचन प्रसाद 
'हिंदीमें चतुदंशपदी पद्म भर्थात्‌ 50760? शीर्षक लेखमें लिखते हैंः-- 
८५बगालीमें 50770९0 के जन्मदाता माइफल मधघुसूदन दच हैं। उड़िया 
भाषामें इसके प्रचारक रायब्द्गादुर मधुसूदन साव भक्त कवि ह। मैंने अपनी 
सपादित “कविता कुछुम माला? में दो चतुदरशंपदी पद्म लिखकर रख दिये 
हैं। उनपर अब तक किसी समालठोचकने विचार ( नहीं किया १)” 


“कविता कुसुम माला? फी चतुदंशदियोके नाम है 'वाल्य स्मृति”! और 
“<मशान” इन दोनों फविताओंफी पाद टिपणी है--' ४ 50760 
( चतुदंशरदी फविता ) ।” विभिन्न कवियोंफी कविताओंसे विभूषित यह काव्य 
संगप्रद सन्‌ १६१० ई० में 'इंडियन प्रेत, प्रयाग'से प्रकाशित हुआ था। इस 
प्रकार इन चतुर्दशयदियोका प्रकाशन कार और सभवतः विस्वन फाछ भी 
१९१० ही है। 'सानेट'का रूपातर पांडेय जीने अपनी कविताओकी पाद 
टिप्पणीमें तो 'चतुदशपदी फविता? एवं प्रभावाले लेखके शीरपक एवं उसके 
अंतरमें 'चतुदंशपदी पद्म? नामसे किया हैे। आजकल उसे केवल “चतुर्दशपदी? 
फहते हैँ, उसके साय कविता या पद्म लगानेफकी आवश्यकता नहीं है। “प्रसाद? 
जीने यह अनावश्यक अंश काट दिया था। वे इन्दु”में प्रकाशित अपनी 
चतुर्दशपदियोंके शीप॑फके नीचे केवल “चतुर्दशपदी” लिखते थे। पाण्डेय जीने 
पादग्प्पिणीमें अपनी चतुदंशपदियोंकी ओर पूर्ण सकेत कर दिया है, नहीं तो 
इस संग्रद्म चोदह पक्तियोफी एक और कविता भी “ईश-बविनय?” नामफी है 
पाण्डेय जी इसे चतुदंशपदी नहीं मानते | संभवत: इसमें सयोगसे चौदह 
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पक्तियाँ आ गई हैं। ऐसा माननेका उनके पास कारण है। पहले तो उन्होंने 
इसे चतुर्दशपदी समझकर लिखा नहीं, दूसरे इसकी रचना प्रणाली भी दोर्नोंसे 
अत्यधिक मित्र है। इन दोनोंका छंद १६, १५ के विरामसे ३१ मात्रारओका 
ताटक है जिसका अन्तिम अक्षर सदैव लघु होता है। “ईश-विनय!में प्रत्येक दो 
चरणोंका तुक मिलता चलता है। जेसी हिंदीकी स्वीकृत पद्धति है। किंतु 
इन दोनों रचनाओओमें तुक-प्रणाछी अग्रेजी ढगकी है ओर “मशान'में 'पेट्राकन 
सानेट'की तुक प्रणालीका अनुसरण फिया गया है अर्थात इसकी तुफ प्रणालीको 
संकेतात्मक ढगसे इस प्रफार व्यक्त कर सकते हैँ;--- 
2079, 27799, ०८१, 20, ०0 
वाल्यस्मृतिकी तुक प्रणाली है ;--- 
295, 279, 279, 870, ०6, ०0, ०८0, 
बाल्यस्मृतिको हिंदी साहित्यकी प्रथम चतुशंदपदी होनेका गौरव प्राप्त 
है, क्‍योंकि 'फविता कुझ्ुम माला? में इसे पहले स्थान दिया गया है, 
इमशानको बादमें | इसलिए, इसको यहाँ पूर्णरूपसे उद्श्वत कर देना अप्रासगिक 
एवं अनुपयुक्त न होगा।--- 
कौन लूट ले गया द्वाय ! मम बाल-कालका सुख भंडार १ 
कहाँ प्रबल उत्साह, कद्दों अब गई ह्ृद्यकी शान्ति समूल ९ 
कहों सला सगिनी आदि का वह नेसर्गिक प्रेम अपार, 
आँख मिचौनी, सुखदू-घूल-ग्रह खेल कद्दों शैशव सुख मूल ९ 
चला गया वहू समय हाय | इस जीवनको करके निःसार 
वह्दी नयन, तनु वह्दी, किंतु है दृश्य आज जगमें प्रतिकूल 
मुझे, वाल संगिनी सखा गण भी करते हैं हाहाकार 
इस जीवनके भीषण रणमें पड़, निज निज सुख कर निमू ल 
शान्ति पूर्ण उस वाल कालके पावन सुखकी होते याद 
शोक अग्निसे तनु जलता है, व्याकुल होते हैं. मन प्राण 
स्थायी मुझे; ज्ञात होता था पावन शैशवका आहाद 
था नहिं मेरे वाल ह्ृदयको कुटिल कालकी गतिका ज्ञान 
चिर वदी रोता हे ज्यों नित सोच सोच निज गृह सुख-खाद 
त्यों अब में व्याकुल होता हूँ. उस सुखका कर मनमें ध्यान । 
'तायक? छद॒के लिये यह तुक प्रणाली बहुत उपयुक्त ज्ञात नहीं होती, 


बारहवीं पक्तिमें 'नहिं? फा नहीं? के स्थानपर चित्य प्रयोग है। “चल? 
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पंक्तियाँ ( रिए०-०) ॥॥65 ) भी यहाँ अशोभन छगती है। फिर भी 
नया प्रयोग होनेके नाते इस रचनाफा अमिनन्दन होना चाहिये था। 
अ्मशान*-फी तुक प्रणाली बिना किसी परिवर्तनके छी गई है, और वहे इस 
दृष्टिसे अंग्रेजी चतुर्दशपदियोंके अधिफ निकट है, फिर भी उसमे उपदेशा- 
व्मफता अधिक भा गई है-- 
लोचन प्रसाद जीफी कुछ और भी रचनायें हैं, जो चोद चौदद् पंक्तियोकी 
हैं ओर जिनकी तुक प्रणाली भी हिन्दीफी ही है। उन्हे उन्होने चतु- 
दशपदी सज्ञा नहों दी है | अभिनव प्रयास होते हुए भी, ये रचनायें द्विवेदी- 
स्कूलकी ही हैं। इनमें आत्माभिव्यंजन तथा आवेगका अत्यधिक अभाव है। 
सन्‌ १६१३-१४ से प्रसाद जीने नये सिरेसे हिन्दीमें चत॒र्दशपदियों 
लिखनेफा श्रीगणेश किया । इंदु कल्य ३, किरण ४, भाच १९१२ मे प्रसाद 
जीकी एक कविता “सरोज? प्रफाशित हुई जो अब “फानन कुसुम”-मे है | 
इसमें भी चौदद्द पक्तियों हैँ। यह नहीं कहा जा सकता फि ये पक्तियाँ जान 
चूझकर रक्‍्खी गई हैँ अथवा अनजानमें | किन्तु चोदद पक्तियाँ ही हो जाना 
सानेठट नहीं फहछाता | इसका छद सगीतात्मक प्रवाह छिये हुए है, परन्तु 
यह फविता इतिबृचात्मक, नीतिपूर्ण और स्वानुभूति रहित है, और सानेटकी 
फोटिमें नहीं रक्खी जा सकती । संभवतः इसी युगफी एक और रचना 'मोहन! 
है जो 'इदु! अप्रेल १४ में प्रकाशित हुई । पहले इसमें १६ पक्तियाँ थी। अब 
१४ रह गई दूँ। अंतिम दो पंक्तियाँ जिनमे फविका नाम भी था अभ् ( फानन 
कुसुमम ) छोड़ दी गई हँ-- ] 
हम तुम दवों एक जब फिर छिपना छिपाना केप्ता, 
अपना “प्रसाद” अम्गरत हसको चखा दे मोहन। 
यह “रोज” से भी निम्नकोटिफी है। इन दोनोकी तुक प्रणाली उदू' 
गजलो्क॑ सी है | इसे भी चतुर्दशपदियोंफी फोटिमें नहीं रखा जा सकता | 
“हु! कला ४ खड़ १, किरण २, फरवरी १९५३ मे कव्णाल्य प्रकाशित 
हुआ । इसमें रोहिताश्वकी एक प्राथना हैं जे १४ पक्तियोकी है | ऐसा प्रतीत 
होता है फि ये चोदद पक्तियाँ जानबूझफर रक्खी गई हैँ। पहली बात तो 
यह है कि ये प्रवध फाब्यके अतगंत होते हुए भी स्वतंत्र है, ये पंक्तिया 'कद- 
णालय' भरमें श्रेठतम है क्योकि ये ओर सभी पक्तियोकी अपेक्षा अधिक 
अनुभूतिमयी ६ ओर इनमें कदणाफा उद्रेफ-सा हो रहा दे। साथ ही इसकी 
अंतिम दो पक्तियाका तुऊ भी मिलता है। सारी रचना अतुकात है, यहीं दो 
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पक्तियाँ सतुक हैं--इसका कुछ विशेष द्वेतु अवश्य है | अग्रेजी और इटालियन 
चतुर्दशपदियोफा एक प्रमुख भेद यह भी रहा है कि जहाँ इटालियन चव॒र्दश- 
पदीके अतिम दो चरणोफा तुक न मिलना चाहिये, वहाँ अँग्रेजीवा्ीमें 
अवश्य मिलना चाहिए और शेप बारह चरणोंकी तुक प्रणाली चाहे जैसी भी 
हो । हो सफता है शेक्सपीयरकी चतुर्दशपदियोफी इस विशेषताफो प्रसाद जीने 
इस चौदह पंक्तियोकी रचनामें ग्रहण किया हो | इस तुकका अतुल प्रभात 
भी पढ़ता है, जैसे अपनी वातको और भी प्रभावशाली बन्नेके लिये फोई 
अपनी हथेली पीट दे, जैसे मुहर छगानेवालेफो यट्ट विख्वास न हो कि मुहरके 
निशान ठीक छगे हैं और वह फिरसे एफ नया ठप्पा और जोरसे मार दे। 

यह तुफ भावको और भी प्रमावश्याली बनानेके लिये आया है। साथ ही इसमें 
एक ही भावकी सहिति है और इस छदमें आगे चलकर प्रसाद जोने अन्य 

अनेफ अभिनव चतुर्दंशपदियाँ प्रस्तुत फो हैं । इससे सिद्ध होता है कि द्दो न 

हो प्रसाद जीने इसकी रचना पहले चतुदंशपदीके ही उद्देश्से की हो ओर 
बादमें कदणालयमें समाविष्ट कर दिया हो--जैसा उनके नाग्कोंके गीतोंके- 
लिये फद्टा जाता है। अस्ठ, यह कविता सब्र प्रकार चत॒र्दशपदीके गुणेसि युक्त 

है और हमें इसे चत॒र्दशपदी माननेमें किसी प्रकारका सकोच न होना चाहिए 

पर स्वय प्रसाद इसके चत॒र्दशपदी होनेका सकेत कहीं भी नहीं देते । 


आगे चलकर प्रसाद जीने इसी २१ मात्रार्भके अरिक्त छदमें निम्न 
आठ चुर्दशपदियाँ और लिखीं, जो सभी १६१४-१६ के बीच इदुममे 
प्रफाशित हुई:--'मिरी कचाई? ( अक्टूजर, १४ ) 'इमारा छृदय! (जनवरी, १५) 
प्रत्याग्मा' ( फरवरी, १५४ ) “अचना? “स्वभाव?! ( मार्च, १६ ) 'वसत राका! 
(मई, १५) दर्शन! ( अगस्त, १५ ) 'सुल्लभरी नींद! “स्वप्न लोक! 
( सितत्रर, १६ ) 


ये आठों चत॒र्दशपदियाँ अत्यत प्रीढ हैं, और इनके प्रफाशन फालका 
विस्तार दो वर्ष है। इनमें इनफो स्वर प्रसाद जीने चत्॒दशपदियाँ माना है। 
“इदु? में जब्र यह सर्वप्रयम प्रकाशित हुई तब इनपर पाद टिप्पणी दी गई 
थी--'80770/ के ढग पर ।? इनमेंसे दो 'मेरी कचाई? एवं 'बसत राका! 
तो निर्मेय रचनाएं हैं और केवल 'इदु'-की ही फाइलमें मिल सकती है शेप 
झरना! में उपलब्ध हैँ, पर अब उनमें दो-दो पक्तियाँ और बरढा दी गई हैं। 
ये सभी रचनाएँ छायावादका प्रारभ फरती दें और रहस्यवादी मावधारा इनमें 


छः ग्रताद 


प्रवाहित होती है । इस वर्गकी रचनाओंके प्रतिनिधि स्परूप दोनों नि्मथ 
चमुदशपदियाँ यहाँ डद्घुत की जाती हैँ#-- 


मेरी कचाई 


हम ही कायर हैं, तुमसे फिर क्या कहें 
कि “नहीं तुम मिलते हो मनसे स्वच्छ हो' 
यही 'कचाई मेरी? बंवन तोड़कर 
जो तुमसे में प्रियवर मिलता हूँ नहीं 
सबको समझा बुझा सभीते अलग हो 
जिस क्षण मित्र जानेकोा हम प्रस्तुत रहे 
अपना तुम्हीं दुकूल संभाल नहीं सकी 
दोड़ पड़ी, मेरे आकर्पणमे खिंचे, 
फिर भी में कहता हूँ, मेरी वेबसी-- 
प्रियतम ! तुमको ज्ञात सभी है, फिर कहो, 
अपनी अनुकंपासे क्‍यों वंचित किया ९ 
क्या अपनेसे तुमही मिज्ञ सऊते नही ? 
प्रियतम तमकों कहने लायऊ में नहीं 
फिर भी विनती करनेका अधिकार है । 
--इंदु” अक्टूबर १४ 
खिला हुआ हे हृश्यारण्य बसंतका 
आज पचन है उलभा उलझा घूपता 
इस काननमे, कामल किसलय पु: जम्ते 
कुमुद्‌ वंधु उज्ज्यल किरणोंकी ज्योतिका 
अन्वेपकफ आलोफ डालऊर देखता 
सुमन कुंजकी विमल्ा रम्यप्थलीकों 
उज्ज्वल जीवन छायासी जो है वनी | 
आज हमारे ओर टुम्हारे मिलनकी, 
अपनेको विस्तृत होनेकी प्रेममे, 
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ग्रसाद दर 


स्वर्ग सुद्री गणने जब देखी दशा 
डाल दिया अपने पट ( सुंदर चद्विका ) 
तब कमनीय कांति क्‍या छिपनेकी कभी 
ऐसे मीने पटमे, वह तो और भी 

परदा बनकर तुमको इंगित कर रही 


“-इदु! मई १५ 
जून १६१४ को “अ्रभा? में पाडेय लोचन प्रसादका एक दूसरा 
लेख है अतुक्ात फवितापर । इसमें प्रसाद जीके एक पतन्रका 


हवाला है जिसमें 'प्रसाद' जीने लिखा है कि तीन अतुकात 
छदोंमें उन्होंने चतुदंशपदियाँ लिखकर छपवाई हैं। इंदुकी फाइल 
उलगयनेसे पता चलता है कि ये चतुर्दशपदियाँ हें--( १) "मेरी फचाई' 
€ अक्टूबर ?१४ ), ( २ ) “हमारा छृदय! ( जनवरी ?१५ ) (३) प्रत्याशा? 
( फरवरी ?१३ ) | प्रखादजीका तासय॑ तीन 'छन्दो' से इन्हीं तीनों चठदंश- 
पदियोंकी सख्या बताना है, न कि तीन प्रकारके अतुकात इन्दोंमें चतुदंश- 
पदियाँ । 

प्रखादजी साहित्यके रूपों ( 7'०7705 ) के मार्मिक अन्वेपक और 
सफल प्रयोक्ता ये। छद-विधानकी दृष्टिसे उन्होंने चतुर्दशपदियोंमें भी तीन 
प्रकारके प्रयोग किए. | पहले प्रकारमें भरिल्लमें लिखी हुई भतुकात चतुर्दश- 
पदियों हैं जिनका विवेचन हम अभी कर आये हैं। दुसरे प्रकारमें उन्होंने 
तीन रोला एवं अतमें उल्छालाका तथा तीसरे प्रकारमें वीर छद॒का प्रयोग 
फिया है। दूसरे प्रफारके प्रयोगके अतर्गत केवछ तीन रचनाएँ जाती हैं । 
(१ ) रमणी-दृदय ( २) महाकवि तुलसीदास (३) नमस्कार | जैसा कि 
कहा गया है इसका उन्द-विधान अत्यत सरल है। तीन रोछा और अन्‍्तमें 
एफ डब्लाला | प्रत्येक दो पक्तियोका तुक मिलता चलता है। 

'रप्णी-द्ृदय? का प्रफाशन सर्वप्रथम 'इदु! जनवरी १६१४ में हुआ 
और यह अवश्य ६६२३ की रचना है। 'महाकवि तुलसीदास”! सर्वप्रथम 
सवत्‌ १६८० वि० ( १६२३ ई० ) में गोस्वामीजीके त्रि-शत-वार्षिक- 
जयन्ती-समारोहके अवसर पर नागरीप्रचारिणी सभा फाशी द्वारा प्रफाशित, 
सुल्सी ग्रन्यावडी ( तृतीय भाग ) के अन्तिम प्ृष्ठपर छपा। पर यह इतने 
बादकफी रचना नहीं है। फिर 'कानन कुसुम' के तीसरे सशोधित परिवर्द्धित 
सस्फ्रण ( १६२७ ई० ) में यह प्रकाशित हुआ । सस्करणमें कहा गया है फि 


ब्य्रे प्रतार 


इसमें १९१७ तककी ही रचनायें हैँ। इस प्रकार इसके रचना कालकी इघरकी 
सीमा १६१७ हो जाती दे। पर यह रचना १६१३-१४की दे। संभवतः नागरी- 
भ्चारिणी सभामें मनाई गई किसी तुलसी जयतीके अवसरपर यह पढी भी गयी 
रही होगी | रचनाकालके दस निर्णयम दो बातें सहायक हैं | पहली तो इसकी 
अभिव्यजना प्रगाली द्विवेदीकालीन दे ओर इस प्रणालीका प्रभाव प्रसादजी पर 
१६१४ के वाद बिलकुल ही नदी रह गया था [ दूसरे इसा प्रणाढीकी एक 
रचना 'रमणी दूृदय” जनवरी १६१४ में प्रकाशित हुई। उसी ढर पर चलने- 
याली यह रचना भी इती समयक्रे जागे पीछे की गई होगी या तो अगस्त 
सन्‌ १३ या अगस्त सन्‌ १४ में। प्रसादनीने भारतेंदुजीफी दो प्रशस्तियोँ 
डलिखी हँ-- न 

(१) भारतेग्दु दरिश्रन्द्र-नागरीप्रचारिणी पत्रिका? ( प्राचीन सस्करण, 
आग १७, सख्या ३- सितम्पर ३, १६१२ ) 

(२) भारतेरदु प्रकाश--( चित्राधार )--'इदु”ः कछा ३, किरण १ 
अश्विन ६६ ( सितम्बर ११ ) तुल्सीदासजीफी यह प्रशस्ति इनसे कही अधिक 
प्रीढ है । इसलिए. इसका रचनाकाल श्ध्‌श्श्या १४ है| 


इस ढगकी तीसरी रचना जिसका नामकरण मैने “नमस्कार? किया है, 
'कानन कुसुम” के “मफरंद-विंदुः के अंतर्गत है, और तृतीय सस्फरणमें जो 
रचनाएँ जोड़ी गई हैँ उसमेसे एक है। “इदु! जुलाई, १३, अगस्त, १३, 
में 'नमस्कारः शी पंकके अन्तर्गत दो छप्पय छपे हें एककी अंतिम पक्ति हैं;--- 

नमस्कार मेरा सदा पुरे विश्व गृहस्थको 
दूसरेकी-- 
नमस्फार सदनंतकों ऐसे वारम्यार है 

इस प्रकार तीनो रचनाओकी शेली और विपय एक ही हैं--इसीलिये 
इस रचनाफा भी नाम मेने नमस्कार रख दिया है] यह अनुमान करना सत्यसे 
दूर न होगा कि इसका रचनाकाल भी उन दोनों छपणयोके ठीक आगे पीछे 
१९१३ में ही होगा। 

इस प्रकार दम देखते हैँ फि इस ठगकी तीनों चतुर्दशपदियों अधिऊते 
अधिक एक सालके भीतर, १९१३ ई० में, लिखों गई। ये सभी स्थूलछ एवं 
वस्तुपधान हूँ। झीत्र ही प्रतादजीकों यद माल्म ही गया कि यह प्रणाली 
होनेके कारण चतुर्दशपदियाके अनुकूछ नहीं हे ओर इसीलिए उन्होंने इसका 


ने 59 


प्रित्याग करना ही समीचीन समझा। पतजीकी भी छई चतुदशपदियाँ 
रोला उन्दोमे हैं, परन्तु उन्होंने अन्तर कहीं भी उब्छाला नहीं रखा है। 
करिभाधनीमे अवश्य “कब्यछता? में इस प्रणालीपर चार चतु्दशपदियाँ 


ल्खी हैं | 


2 “महायवि तुलसीदास? इन तीनों रचनाभभोंमे श्रेष्तनम है । 

* उपयुक्त दो प्रकारके छदोमे प्रसादनीकी चतुदंशपर्दियों इनी-गिनी ही 
हैं, और इनका प्रयोग ल्घुफाठ तक ही सीमित रहा। सन्‌ १९१४ से दी 
प्रंसादजीने ३० मात्राओऊ़े वीर छदमें चतुर्दशपदियां लिखनेका प्रयोग प्रारभ 
किया, और इसका उपयोग वे अन्ततक करते रहे |) इस छदमे उन्तोने ग्यारह 
रचनाये प्रस्तुत की:-- 

| 


(१ ) खोलो द्वार--इ६ु ( जनवरी १४ ) 

(२ ) प्रियतम--इ दु ( सितम्बर १४ ) 

(३ ) नहीं डरते--कानन कुमुम ( द्वितीय सस्क्रण ) और चित्राधार 
( प्रथम ससक्रण १६१८) 

( ४ ) पाईं बराग--चित्राघार ( प्रथम सस्करण ) और झरना 
( द्वितीय सस्करण ) 

(५ ) गान--कानन कुसुम ( तृतीय सस्करण ) 

(६ ) दीप--झरना ( द्वितीय सस्करण ) 

( ७ ) चल वसत वाल्य अचल से--अजातशत्रु 

(८) अलकाफी फिस विकछ विरहिणां--,, 

(६ ) सखतिके वे सुद्रतम क्षण--स्कदगुप्त 

(१०) अगरु घूमकी श्याम लहरियॉ--,; 

(११ ) निज अछकोंके अधकारमें--लछद्दर ( माधुरी? माचे, ३३ ) 


भ- कक 


'खोलो द्वार! इस प्रकारकी पहली रचना है ओर इतनी सुदर है कि 
थाचाय शक्कजीको श्रम हो गया है कि यह १६२६ के आसपासकी रचना 
है। वस्तुत* यह १६१३ की रचना है, जो जनवरी १४के इढुमें सर्वप्रथम 
प्रंऊाशित हुई । झुक्ल जीने 'इदु'फी फाइलें नही उलटी थीं, और यह रचना 
झरना? प्रथम सस्करण ( १९१८) में नहीं सकलित की गई थी। झरनाके 
5 मम यह पहली बार ग्रथित हुई, शक्नन्रीफे प्रमका यही 
ऋ्ारण है । 


है पु 


य्् यतार 


इस चतुर्दशपदीके प्रत्यक चरणमे ३१ मात्राएँ ह ओर छद शाखस्त्रकी 
इृष्टिसे दसे 'लावनी? या 'ताटक? छद कहते हैं, अन्तमे गुद लघु आवश्यक 
होते हं | वस्त॒तः वीर छद॒के अन्तमें एक ल्घु अक्षर ओर जोड़ देनेसे यई 
छद बन जाता है, गतिम कोई अन्तर नदी पड़ता। अन्य चतुदंशपदियोंमे 
भी यत्र तत्र इस प्रकारके परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैँ । यद्द भेद सहज हा 
इश्टिगाचर नदी होता, क्योकि गतिमे कोई अन्तर नदी भाता। “अजातशत्र! 
एवं “स्कदगुप्त तथा 'लद्दर! वाली चतुदंशपदियों प्रौढ प्रसादकी देन हे 
जो अत्यन्त रम्प हैं। इनमें कही भी फिसी प्रफारकी शिथिलता नहीं दृष्टिगोचर 
ड्ोती | 


प्रसादजीकी अन्तिम चतुर्दशपर्दी स्वर्ण संसार! है। यह चोंद्म ( नवम्पर 
३३ मे प्रफाशित हुई थी । इसका छद र मात्राओका हे ओर तुक प्रणाली 
उदू' गजलोकी सी है, वर्थात्‌ पहले दो चरणोका छुक एक है, ओर यही 
सुक शेष सम चरणोफ़ा भी दे । चतुर्दशपदियोक्रे संसारमे प्रसादज्ञीका यद्द 
अन्तिम प्रयोग था;-- 


६ 
रु 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि प्रसादजीने चतुद्दशपदियोके लिये अनेक 
प्रयोग किए, किन्तु उन्होने अग्नेजी तुक प्रणारलीका प्रयोग दिंदीके लिए. उसी 
प्रकार अवाछनीय एवं अश्रेयस्कर समझा जिस प्रकार वाठ, सरे एवं शेक्सः 
पीयरने इठालियन सानेटकी तुक प्रणाल्ीकों अंग्रेजीके लिये अनुपयुक्त 
समझा था। प्रसादजी हिंदीकी नग्ज पहचानते थे, इसीलिए विदेशी फाव्य 
रूपको अपनाते हुए. भी उन्होने उसे देझ्ी ही वस्त्र पदनाया और यह वस्तु 
उनके दवाथ में विदेशी होते हुए भी स्वदेशी हो गई है । प्रसादजीने 'भाकटेब? 
शव 'सेसटेट! का भी फोई विचार नहीं रखा है इसीलिये वे चतु दशपदी को 
खतंत्र सत्ता देनेमे सम दो सऊे। ' 


प्रसादका कांव्य-शैलीगत विकासका संक्षित्त परिचय 
--प्रेमशंकर-- 
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जहाँ एक ओर किसी फविकी विचारधारा उसके सम्पूर्ण चित्रण-मननका 
प्रतिफल्न होती है, वहीं शेली उसकी फारयिन्नी प्रतिमासे सम्बन्ध रखती 
हैँ | अपने भावों ओर विचारोंके प्रकाशनके लिए कवि नए. नए. प्रकारके जो 
माध्यम अपनाता है, उसमें कुछ तो उसे परम्परासे उत्तराधिकारके रूपमें मिल 
जाते हैं, किन्तु कुछका निर्माण उसे स्व्य भी फरना पड़ता है। बात यह है 
कि बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियोंके फारण कविताके उपादानमें जो 
अन्तर भा जाता है, उसके सफल प्रकाशनक्के लिए नई शेलीको गढना पड़ता 
है। प्रत्येक युगमें महान फविक्रे समक्ष इसो प्रकारका प्रश्न उठ खड़ा होता 
है। वह इस बातका अनुभव करता है कि मेरी भावनाभेक्ते लिए वें माध्यम, 
प्रतीक और शब्द पर्याप्त नहीं है, जो अबतक काब्यमें व्यवद्बत होते रहे हैं । 
यहींपर विचारणीय प्रश्न यह मी आ जाता है कि काब्यमें शेलीके क्षेत्रमें 
जहाँ एफ भोर कुछ ऐसे उपमान, छद और शेछी विधान होते ईं जो हर 
युगमें अपनी नवीनता बनाए रखते हैं, वहों अधिकाश कफाव्य-उपादान ऐसे 
होते हैँ जो कुछ समय भ्रयोगमें आनेके अनन्तर विस जाते हैँ। उनमें फोई 
नया आकर्षण नहीं रह जाता, साथ ही वे नए मावोफी वहन फरनेमें असम 
हो जाते हूँ । यहाँ यह भी स्त्रीकार करना होगा कि शेलीफो जन्म देनेके पूर्व 
छकविफों अनेक नए नए प्रयोग फरने पढ़ते हैं | इन प्रयोगोंके अनन्तर हो वह 
फिसी निश्चित शेलीफो ग्रहण घर लेता है। इस प्रफार हर महान कवि किसी 
न फिसी शेढीका जन्मदाता फ्हा जा सकता है। शायद विचारों और भावो- 
की अपेक्षा शेल्ीफे आधारपर विश्वके विशिष्ट कवियोमें मधिक अन्तर मिलेगा। 
जहाँ वे सभी अपनी विकसित चेतनाफे फारण भाव-दक्षेत्रमें एक ही मानवीय 
लखरखे अनुप्राणित हैं, वहीं अपनी अभिव्यक्तिक्के लिए उन्होंने नई नई शेलियाँ 
ग्रहण कर ली हूँ । वे एक ही लकद्ष्यपर पहुँचनेवाले विभिन्न पगडडियोंके 
राह्द हैं । 


य्छ ग्रचादृ 


प्रखादफो विशासतके रूपमें फोई ऐसी परिपुष्ठ शेली नहीं मिल्ली यी, जिसके 
भआधारपर वे बनने काव्यका निर्माण करते, और निश्चिन्त होकर बेठ जाते। 
भारतेन्दुके लावनी और खयाल, मुप्तजीके हरिगीतिका तथा हरिओऔधीजके 
अतुकान्त छन्‍्द नई शेलीके नामपर पेश किए. जा सकते हैँ | पर इन फवियोने 
जिन भावों और विचारोफ़ों प्रकट किया था, वें समयसे दूर थे। फहनेका 
तातसय यह है कि उनमें अपने युगफका ताप नहीं था। सभ्यताके परिणाम- 
स्वरूप आनेवाले सघर्पते भरे हुए प्राणीका अकन उसमें नहीं हो सका था। 
यही कारण है कि अपनी राष्ट्रयता और आादशवादितासे समन्त्रित होते हुए 
भी साकेत और प्रियप्रवाध के नायक उस युगसे कुछ पीछेक़ी वच्ठु मादूम होते 
हूँ। दत दृष्टिसे 'मनु? निस्सदेद अपने युगका ऐसा सफल प्रतीक है, जिसके 
माध्यमसे समस्त सामाजिक भौर मानसिक्र सधर्ष स्पष्ट हो सका है। 
शिथिल परम्पराके कारण छायाबादके सभी प्रमुच फवियोको नई झोंलीका 
निर्माण फरना पड़ा | 
साधारण सास्क्ृतिक और बौद्धिक एप्ठभूमिके कारण आरम्भमें प्रसाद ब्रज- 
भाषाफी उसी बँधी-वँघाई परिपाटी पर चले, जो सवैया, और धनाक्षरीमें चैंधी 
हुई थी | इस दृष्टिसे (चित्राधार! की रचनाएँ अधिक महत्त्व नहीं रखतीं । हो, 
यत्र-तत्न दो-चार प्रयोग वहों भी देखनेकी मिल जाते हैँ। कुछ ऐसे शब्दोका 
व्यवहार ब्रजमापाकी रचनाओंमे किया गया है, जो प्रायः व्यवहत नहीं होते 
ये। भावनाके क्षेत्रमें श्रतादकी जो मोलिकिता आरम्मते थी, उसका क्रमश; 
त्रिकास होता गया | जीवनने उन्हें नई अनुभूतियों प्रदान कीं | अध्ययन और 
चिन्तनसे उन्होंने अपनी बौद्धिक और मानसिक शक्तिका प्रसार किया ! 
वास्तवम अनुसंवान फरते हुए जिस प्रकार किसी विद्यार्थीको कुछ ऐसी वस्तुए 
प्राप्त दो जाती हैं, जिनके आधारपर वह अपने अध्ययन क्रमकाी आगे बढाता 
६, उसी प्रकार कवि भी रचनाके दोरानमें कुछ ऐसे माध्यम मिल कते हैं, 
नफे बारेमें वह यह अनुभव फ्रने लगता है कि इनके द्वारा बह अपनी 
अनुभूतियोंकी अधिक सुग्रमवासे अभिव्यक्ति दे सकता है। इस दृष्टिसे 
खड़ी बोलीकी आरंभिफ रचनाएं फवि प्रसादकी प्रयोगशील वस्नुए हैं | इनमें 
फविश्े शेल्ोेके नए. प्रयोग करते देखा जा सकता है | 


.. आरम्मिक इतियोपे जहों एक मोर अशोगशील कविकी अनेक दुर्बछताएँ 
देसी जा सकती हैं, वहीं उसके निर्माणकी शक्तिका भी आाभाव मिल जाता 
है । जब कोई भी फबि नए, माव्यमों और शैलियोंकी तलाश करता है; तंत्र 


ससाद य्य् 


उससे गलतियाँ हो ही जाती हैं| पर इसी स्थानपर उसकी कारयिन्री शत्ति की 
विपम परीक्षा होती है। साथ ही उसके थेंय और साहसफो भी देखा जा 
सकता है। प्रसादके 'काननकुसुम”म कुछ ऐसे प्रयोग हमारे समक्ष जाते हैं, 
जिसके आधारपर हम सहज ही यह कह सकते हैं कि कवि अपने व्यक्तित्वके 
निर्माणमें प्रयक्षशील है। अपनी अनुभूतियोके लिए. वह पुराने भाध्यम दु्बछ 
ओर असमथ पा रहा है। मिल्य्नकी तरह प्रसादने क्रमशः अपने पंखोमें 
शक्ति पेदा की ताकि वह खुले आकाशम उड़ सकें। 'कानन कुछुम” में 'मिल 
जाओो गले? गादिकी साधारण उक्तियों हैं, किन्तु इसीके साथ छन्दोंकी विवि- 
घता और नए प्रतीकोंफी खोजका प्रयास भी इती पुस्तकें है) 


शेलीकी दृश्सि मास” प्रसादकी प्रथम विशिष्ट रचना दहे। उसका 
आगमन दिन्दीके लिए नई दिशाका सूचक था। प्रतीकोंके सहारे जिस 
प्रणय-कथाको प्रस्तुत किया गया है, उसमे अनुभूतिफकी बड़ी गहराई है । बिना 
किसी कथाकरा सहारा लिए हुए उसमें जीवनके एक सघन चित्र, एक मार्मिक 
सवेदनाको समग्रथित कर दिया गया है। नए प्रतीक और उपसान “आस? में 
इतनी शक्तिके साथ प्रयुक्त हुए है कि कविक्ले आगामी प्रौढ चरणकी सूचना 
सहज ही प्राप्त हो जाती है। इम प्रतीर्कोके सहारे नारीका बढ़ा ही मासक 
चित्र प्रस्तुत किया जा सका है। शायद इन प्रतीकोफकी सफेतात्मक शेलीके 
कारण ही उस समयके कुछ सादित्यिक “असट में रहस्यवाद सम्बन्धी आत्मा- 
परमात्माषों खोजने छगे थे | छोफिक जीवनकी यह विरह-बेदना एक ओर 
यदि उदाचीकरणके द्वारा अन्तमे विराद रगमचपर प्रस्तुतकी जा सकी, 
तो साथ ही छाक्षणिक शैलीमें उतने अभिव्यक्तिको बड़ी शक्ति प्रदान की । 
गीतिकाव्यकी शेलीम लिखा गया, यह काव्य हिन्दीके उन समीक्षफोके लिए 
आजकी भारी समस्या है जो वने-बनाए चोश्षटरोमे प्रत्येक चीज़कों फिट 
फरनेकी कोशिश करते हूँ। 'मेबदूत” की भाति “आय! विशिष्ट 
रचना है, जिसमें अपनी भावनाऊ़ों अभिव्यक्ति देनेके लिए कविने पूरी 
स्वतन्‍्तता लए है | 


झरना' मे प्रतादकी दोनो ही प्रकारवी रदनाए हैं। कुछमें 'कानन- 
कुसुम' का सा प्रयोगशील स्वर है, तो साथ ही क्तिपय कविताएं “आस? 
और 'लददर! के समीप हैं' झरना! से 'छहर' ऊे ब्रीच दूरी सी मालूम 
होती दे । इतफा कारण यही है कि लहर” वी रचनाएं अभिव्यजनाकी दृष्टिसे 
बड़ी श्रीढ और ग्राजल हैं। कवरितामे न्‍्ट अमिव्यक्तिका जो दुलम गुण 


द्€ प्रताद्‌ 


होता है, उसे पर्याप्त प्रयासके अनन्तर प्रसादने प्राप्त किया । किसो गहन 
अनुभूतिको स्पष्ट रीतिसे किसी ऐसे प्रतीककरे द्वारा प्रस्तुत कर देना, जो उलझा 
हुआ न हो, फठिन कार्य है| प्रतादकी 'लहर'की संग्रहीत कवितार्थोम शेलीकी 
इृष्टिसे त्िविवता है ! गीतिकाव्यफों ध्यानमे रखकर प्रसादके कुछ सर्व- 
श्रेष्ठ गीत 'लद्दर! में सग्रहीत हैं| भापाकी गठन और सार्थक शब्दोके प्रयोग- 
की कलाका पूर्ण परिषाक इसमें मिलता है। 'बीती विभावरी जाग री? आदि 
गीत अयनी सगीतमयताम भी बड़े सरस हूँ) इन गीतोके अतिरिक्त इसमे 
असादकी वे लम्मी रचनाएं हैं, जिन्हें हम 'कामायनी? की पृष्ठभूमि कह सकते 
हैँ और जिनका प्रयोग किसी सीमातक पूर्व ही आरम्भ हो चुका था। इन 
आख्यानफ काव्योमें विभिन्न चित्र-फलफोपर कार्य किया गया है, अशोक 
की चिन्ता? मे जीवनके प्रति पश्चात्ताप ओर लोभकी भावना है। मनोवैज्ञानिक 
आधारपर लिखी गई ध्प्रछ्यकी छाया? सम्मत्रतः भावामिव्यक्तिकी शरैडीकी दृष्टि- 
से क्रामायनीके अधिक सर्माप रक्खी जा सकती है। कमलाके जीवनका 
आन्तरिक्त इन्द्र अपनी दुर्बलताओंम बढ़ा ही मांमक और प्रभावशाली है। 
प्रसादकी प्रतिनिधि रचनाक्षोम उसे सहन ही लिया जा सता है। इसके 
चित्र बडे भाव गहन है । 


कामायनी प्रमादकी ऐसी कृति है, जिसे हम उनके कवि-न्यक्तित्म- 
का प्रतीक फह ककते हैँ | इसके विपयमे विद्वानोकी अछूग अछूग घारणाएँ 
हैं, जिल्‍हे हम सक्षेपमें कह देना चाहेंगे। हिन्दी क्रव्यको संस्कृतके छक्षण 
ग्न्योफी फत्तोदी पर कसनेवाले समीक्षक “फामायनी? को मद्गाकाव्य नहीं 
आानते । किन्तु केपल भद्यक्ाव्य न होनेसे किसी काव्यकी उत्कृष्ठतामें सन्देह 
नही किया जा सऊता। मैं मानता हूँ. विश्वक्क सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यो--इलियड, 
पराडाइज लास्ट, रामायण, रघुवश आदिकी तुलनामे प्रसादकी फामायनी, 
एक महाकाव्य नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि हंस मराकाब्यके अ धारपर 
डस की परीक्षा फरना क्यों ब्रावश्यक उमझते हैं ? क्‍या त्रिना महाकराब्यका 
निर्माण किए कोई मद्ाकवि नहीं हो सकता ? दरेक्धपियर और रवीन्द्र दोनों 
् विशिष्ट श्रेगीम आ जाते हैं। 'कामायनी? मुख्यतया गातिक्वाब्य की ्् 
गेल भ लिखी गई है, ओर उसमें गीति तत्वक्री प्रधानता है | जीवनके एक 
मह्तपूर्ण प्रदन को उसमें कबिने छिया है किन्तु कैनवास! कुछ छोटा पड़ 
गया दै। शायद इसीलिए उसमें व्यापकता का बनत्त अधिक है। 'कामा- 
इन पर नर्वीनतम आःरोप दुहइता और स्पष्ठताक़्ा लगाया जाता है। यदि 
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यह छोड़ भी दिया जाय कि कमी कभी थोड़ी सी रहस्यमयता गौर स्पष्टता 
काव्यका एक अनिवार्य गुण होते हैं, तो इतना तो स्वीकार फरना ही होगा 
फि प्रत्येक नये फाव्यकी समझनेमें कुछ फठिनाई होती है | शायद टी० एस० 
इलियट आज भी साधारण पाठकके लिए दुरूद है। फारण स्पष्ट है। नई 
परम्पराफो जन्म देनेवाले कविके प्रतीक, भाव सभी नये द्ोते हैँ । वह अपने 
व्यक्तित्वसे उन्हें गढता है। उसके ऋृतित्वकोी समझनेके लिए हमारी पूरी 
मानसिक तैय्यारी होनी चाहिए। कामायनीके पीछे विभिन्न दर्शधको और 
चिन्तनधाराओेकी जो प्रेरणा भूमि है, उसका भी ध्यान रखना होंगा। 
सम्भव है 'कामायनी' में दो-चार स्थल ऐसे हो, जहाँ कवि अपनी अमि- 
व्यक्तिको बहुत स्पष्ट न फर सका हो, अन्यथा सम्पूर्ण कृति प्राणवान और 
प्रभावशील चित्रौंसे सञ्ञित है। श्रद्धाके सोन्दयौफनमे प्रसादकी प्रतीक योजनाफी 
शक्ति देखी जा सफती है। घायद मदत्वाफाक्षी फवि 'कामायनी' में एक 
साथ इतना अधिक फट्ट देना चाहता था कि उस साम्म्रीका प्रयोग अनेक 
रचनाओॉम किया जा सकता था। वास्तवमें 'कामायनी” अपने युगकी 
चेतनासे अनुप्राणित काव्य है। नए मानवका संबषंशीछ व्यक्ति उसमे प्रस्फुटित 
हुआ है। अपनी भावनाको अभिव्यक्ति देनेके लिए. प्रसदने उसमें गीति 
फाव्यकी सरस शेलीका अवरूम्ब ग्रहण किया है। अपने चित्रकी सबरनताके 
लिए. उन्होंने प्रतीफोंकी योजनाकों है। उसमें नाटफीय तत्॒नफा समावेश उसे 
मार्मिक बना देता है | 


प्रसादने ऐसी शैलीका प्रणयन किया जिसकी हिन्दीमें फाई विशेष 
परम्परा नहीं थी, भौर उसका अनुकरण फ्रनेका प्रयास तो कुछ कवियेनि 
किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली । म्रसादकी शेल्ौफो क्रमिक विकासमें 
देखनेसे उनके व्यक्तित्वका पूरा चित्र हमारे समक्ष भा सकेगा। “चित्राघार? 
से 'कामायनी' तक भाते भाते उन्होंने बड़ी मबिलें तय फीं। पघीौरे धीरे 
उन्होंने अपनी चेतनाका प्रसार किया, अपने व्यक्तित्वका निर्माण फिया, 
भऔर अन्तमें ऐसे स्थछ पर पहुँच गए जहां मद्दान्‌ कवि जाते हैं । 
छायाबादकी प्रायः सभी प्रमुख विशेषताएँ प्रसादके काव्यसे पल्लवित 
ओर पुष्पित हुईं। अपने अनुभूति प्रधान काव्यमें उन्होंने बाह्य जीवनका 
समावेश्य फराया | इसके लिए. अनेक छोटो छोटी फवितार्भोमें फविको अपनी 
चेतनासे संघ करते हुए देखा जा सकता दै। 'आंसू! के द्वितीय सस्करणमें 
जो परिवतन हुए थे, वे इस बातके प्रमाण है कि फवि अपने निरन्तर विकास- 
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में प्रयत्नणील है। प्रसादकी शैली रसकी उस घाराकों विकासमें योग-दान 
देती है, जो जीवनकी गहराईमें उतरकर उन मानवीय मूल्योका प्रकाशन 
फरती है, जो अधिफ स्थायी होते हैं। इस कारयमें प्रसादको फालिदाससे 
सम्मवतः सत्रसे अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। वे अपनी शैलीमें अन्तर-त्राह्म, 
जादर्श-यथार्थ सौन्दर्य-जीवन जादिफा समन्वय कर सके और प्रतीर्कोफी 
जन्म दे सके। 


कामायनीमे कामतल 


--करुणापति त्रिपाठी-- 


जे 
कामायनीकी अभिनव दृष्टि 


“कामायनी” आधुनिक युगकी ऐसी महत्वपूर्ण कृति है जिसकी रचना 
किसी भी भाषाके साहित्यमें शताब्दियोंके अनन्तर हुआ करती है। इसमें 
फ्विकी नवनवोन्मेषशालिनी काव्य-प्रतिमाकी मसंग्राहिणी शक्तिका 
अदूभुत उन्‍्मीलन हुआ है। मानवता और मानवीय प्रकृतिके रहस्थों और 
मूलभूत प्रबृत्तियोंका अत्यत सूक्ष्म परिचय और व्यात्तिकी गाथा इसमे गायी 
गयी है। सानव-जीवनके बौद्धिक भावात्मक और क्रियात्मक अशोका अतीव 
मनोरम चित्र अकित करते हुए उनमें सामजध्य और समन्वय स्थापित 
करनेका सऊेत किया गया है। इसीके साथ-साथ मानव जगत्‌की उन आदिम 
प्रवृत्तियोंकी क्रीड़ा भी कामायनीमें दिखाई देगी जिनके वशीभूत द्ोकर मानव 
आदि-फालसे अपने जीवनका सामरस्य, सतुलन खोकर वेषम्य एवं तजन्य 
क्षोभसे अपने जीवनयो युग-युगसे भद्यान्त बनाता चला जा रहा है। 

फामायनी में जहाँ एफ ओर छृदय और मन, कर्म और बुद्धि, ज्ञान और 
फ्रिया, शरीर और आत्मा, वासना और सहज आकर्षण, नर और नारी, 
स्थाग और ग्रहण, पत्नीत्व और मातृत्वके बीच सतुरून स्याप्रित करनेका अपूच 
फाव्यात्मक प्रयास किया गया है वहीं दूखरी ओर दर्शन और जीवन, विज्ञान 
और मनोविज्ञान तथा आध्यात्मिक दृष्टि और व्यावह्वारिक आचारके सतुलन 
द्वारा मानव-जीवनकी पूर्णताफा चित्र निमित करनेका प्रयास किया ग्रया है | 
इसीफे साथ-साथ आदिफालीन मानव बृत्तियोंको लेकर, आदिफालीन मानव 
गायाको लेकर सघर्षपूर्ण आधुनिक युगका विश्लेषण करते हुए कामायर्नीकारने 
युरातन अद्यतन युगकों एकत्र आबद्ध कर ठिया हैं ! 

मनु और श्रद्धाऊे रूपमे, प्राचीन गाथाऊे मसाध्यमका सद्दारा लेकर, 
उन्होंने भावुनिक--कमसे कम भारतीय--नर नारीकी अत्यन्त सजीव ओर 
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लाभाविऊ प्रतिमा निर्मित की हे। अनेक भारतीय दर्शनों, भागमो एवं 
उपनिपदोऊ़े तत्ज्ञानके प्रकाशमे, वेदिक एवं पौराणिक कवाओसे वस्तु- 
बीज लेकर प्रसादजीने कामायनीफे कया-प्रवन्वक्ा रेखाचित्र प्रस्तुत किया 
आर कविकी काव्यमय उर्वर कद्यनाके मनोरस-रगोसे कामायनीका हृदयद्वारी 
चित्राकन हुआ दै। काव्यके इस साहिलिक एवं भावुक चित्रम मानवके भाव- 
मय मानसाशका, उसके भाव-जगत्की भावना--मूर्तियोका जेसा मनोहारा 
एवं स्वाभाविक विस्लेपण किया गया हैं, वेखा अन्य काव्योंमे दुष्त्राप्य है | 


मानवीय फामनाओ, वाउनाओो, इच्छाओं और भावना मका उद्घा- 
टन और थ्ेय-सावनाकी ओर उसकी उन्मुखताका भछ्य पर साथही रस- 
मय उदघाटन फरनेमे फविको पूण सफ़छता प्रिछी ह६। कामायनीको 
फदाचित्‌ यह सचत बड़ी विशेषता इ क्रि प्रेय मागके मध्यमसे श्रेय मागका 
सावनाका स्वरुप उन्होने प्रस्तुत किया । यद्यपि जावनके भारतीय आदर्शाके 
रूयको द्वा उन्हाने मानव-जीवनका आदर्श स्वीकार किया और श्रेय-साधनाकी 
रूटि-प्रतिष्ठ के रूपमें फामायनीफा सर्जन हुआ तथापि उनके द्वारा प्रतिड्ठापित 
स््ाट, हाधान्मुस एकाड। अन्धपरंपराफा अव्यावहारिक अनुसरण न दाकर 
वचमान जीवनके सुध्यिर विश्लेषणफा परिणाम है। मानवकरे अद्यतन 
जीवनका विश्लेषण करते हुए, उन्हें जो ऐसा मूल विपमताएँ. उपलब्ध हुईं, 
जिनके असंतुलन-जन्य विध्तोभसे मानव-जीवनका सागर जालछोड़ित, सामज्ञस्य॒- 
हीम तथा सामरस्य-विरद्धित दो गया है, उसका प्रसादजजीने निदान किया । 
भार उसी निदानऊे आधार पर पुरानी मूलभूत आदश स्ोतोकी रुढियोके 
अभिनव, युगानुरूप ग्रहगय रूपको जीवन्त, व्यावहारिक स्वरूयम ग्रतिट्टित 
किया दूं । उनकी प्राचीन पर अभिनव जीवन-मान्यताएँ चिन्तन- 
सब्रल्ित अनुभूतिकी उपलब्धियो़े रूपमें सवंतोनुब्री जीवन-दर्शनका सर्देश 
देती ई। 

क्यों कि फामायनोका मनोवैज्ञानिक आवार प्रयोग-प्रौट, अनुभय-प्रेरित 
एवं सुविकधित है । उसका जीवन-दद्यन निश्ृचिमय ने होकर व्यात्रद्यरिक 
लीवनकी आधार-शिलापर निर्मित हैं। उसमे जहाँ एक और दार्शनिक मनन 
अन्तर्निहित दें वहीं दूमरी ओर जीांवनऊे दृश्य एवं व्वचहार-सापेक्य समस्या« 
ग्रे प्रति जागरूफ्ता मी दइ। दूसरे शच्दाम, प्रेब-समन्वित श्षेब-साधना द्वारा 
यवदार-दृष्टि आर आध्यात्मिक चिन्तनकों मानवके जीवन-तस्लुर्मे मूथ दिया 
गया हैं। इसी फारण प्रचादका थानंदवाद जाध्यात्मिफ जौर जागतिक-ठमय 
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दृष्टियोंकी समस्याओंफा सतुछित समाधान उपस्थित करता है। भौर इसी 
छिए पूवयुगके साधनात्मक रहस्यवादियोंके समान इस कृतिमें प्रतीकात्मक एव 
गुह्य पद्धतिका अनुसरण नहीं किया गया है | और इसी फारण प्रव्नचिवादी या 
निवृत्तिवादी साधरकों अथवा धर्माचार्योकि समान फामायनीकी आद्शोपलब्धि 
परंपरानुसारी रूढि-ग्रस्त न होफर नवयुगकी ययाथ एवं वाघ्तविक प्रवृत्तियों 
फा विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करती चलती है। 

अपने इसी वैशिष्य्यके कारण फामायनीका कलाकार जहाँ एक ओर 
दाशनिक एव धार्मिक परपरानुसारी मान्यताओोके रूढि-अस्त सकुचित दृष्टिसे 
मुक्त होकर अभिनव सदेश देता हुआ आता है, वहीं दूसरी ओर काव्य और 
साहित्यकी परपराभुक्त सजनाके बंधर्नोंफी तोड़कर रहस्यवादी, प्रेममार्गी, 
रीतिवादी अथवा छायावादी काव्य-परपराके बीचसे अभिनव काव्यमार्गका 
निर्माण फरता है। रहस्यवादी सम्तोंके समान प्रसाद न तो अनाइत नाद 
और सहस्ार चक्रके अम्रत-वर्षणके चक्करमें फँसते हैं, न प्रेमाख्यानक कवियों 
फी विशुद्ध रहस्यमय सचाके निमुंण सौन्दर्यानन्दर्मं मतवाले हो जाते हैं, न 
भक्तोंके समान लोक-छलाज छोड़कर गिरिघर गोपालकी मघुरत्लीढामें छीन 
होकर सांसारिक जीवनादशंको भूल जाते हैं, न रीतिवादियोंकी भाँति नायिका 
की ललित चेष्टाओंफो ही जीवन-साध्य मानकर उसीमें आत्मापंण करते हुए 
अष्टयामकी चर्यामें निरत द्ोनेका सदेश देते हें और जीवन फी जीवन्त 
समस्याओंकी उपेक्षा करके फल्पना-निर्मित छोकमें विचरण करते दिखाई 


पढ़ते दें । 
अपनी फामायनीमें प्रसादने आधुनिक जीवनकी समस्याओं और विष- 


मताओको समझनेका प्रयास किया है। जिन वैषम्योक्े कारण मानवका 
जीवन अपना सतुलन खोकर अन्‍्तर्त्ाद्म सघर्पोकी क्रीड़ा-भूमि बना 
है, उनके मूल फारणोंको समझने और समझानेका प्रसादजीने यहाँ 
प्रयास किया है। उनका निदान मानवताके ऐसे प्रश्नोंते सबद्ध है जो शाश्वत 
हैं, मानव-जीवनकी आदिम अवस्थासे चले आ रहे हैं, ज्ञान-विज्ञानके 
विकासयुक्त इस आधुनिक युगमें और भी विकराल हो गए. हैं। इसी फारण 
उनका समाधान भी, उनकी चिकित्सा-पद्धति भी साप्रतिक युगके अनुरूप 
है, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन-दर्शनके साथ सतुलित है। फामायनीमें 
उनके जीवन-दर्शनकी आधार-मिचि मानवताफी भूमिपर प्रतिष्ठित है। इस 
कारण प्रसादकी फामायनी वास्तविक अयं॑में अमिनव-दृष्टिगसपन्न आधुनिक 
एव नवीन काव्यदर्शन है | 


हघ प्रसाद 


प्रसाद मानते हैं--“काव्य आत्माक्री संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका 
सबंध विश्लेषण, विकल्प या विशानसे नहीं है । वह एक श्रेय-मय्री प्रेय रचनात्मक 
ज्ञान धारा है। विश्लेषणात्मक तकसे ओर विकब्पके आरोपसे मिलन न 
होनेके कारण आत्माकी सनन क्रिया जो वाइमय रूपमें अभिव्यक्त होती है, 
वह निःसदेह प्रागमयी और सत्यके उमय लक्षण प्रेय ओर भ्ेय--दोनोसे 
परिपूर्ण होती है ।? ( काव्य और कछा तथा अन्य निबंध, ४० १७ ) आागे 
वे ( पृष्ठ २२ में ) कते ह--जो कुछ हम अनुभव करते हैं, वाणी उसका 
रूप है ।” ---“और यही वाणी ( काव्यात्मक श्रव्य साहित्य ) आत्मानु- 
भूतिफी मौलिक अभिव्यक्ति है।” इस प्रफार प्रसादकी दृष्टिमें स्वात्माकी 
सकत्यात्मक भनुभूतियोकी अभिव्यक्ति फाव्यकछा दे और वह है, “अनुभृति- 
मयी प्रतिभाका स्वयंपरिणास' । उस मौलिक अनुभूतिकी प्रेरणाको प्रसाद 
सौन्दर्यधमयी और सकल्पात्मक मानते हैं। फलतः उनकी दृष्टिमे उस अ्यमयी 
सौन्दर्य-मचचाकी अभिव्यक्ति भी रमणीय होती है। 


श्रेय, प्रे. और सौन्दय-इन त्रि-तत्वोके संतुलनधे जिस 
फाव्य-निर्माणफी चर्चा प्रसाद करते हैँ, उसमे प्रवृत्ति मोर निवृत्ति, सूक्ष्म 
और स्थूल, भातिक और आध्यात्मिक व्यावद्वारिक और दाशनिक--उभय 
प्रफारकफी जीवन दृष्टियोंका समन्यय परिलक्षित होता है। इसीके परिणाम- 
स्वरूप आलोच्य फाव्य-रचना वास्तविक जीवन-दशन है एकागी नहीं। ऐप 
आध्यात्मिक चिन्तन या निद्ृत्ति-मार्गका कामायनीमें कोई स्थान नहीं है जो 
भौतिक उपादानों से उदभूत, भूतकणोसे आकलित और भौतिक बृतियोसे 
भावेशित मानचर्की उपेक्षा करे और न ऐसे प्रदृत्तिमार्गी जड़वादी भौतिक 
दृष्टिफा ही इसमे अनुसरण है जो मानवकों जड़भूत अणुओंके आकस्मिक 
संयोगका आऊत्मिक परिणाम मानकर सूक्ष्म या ज्ाष्यात्मिक मानवाश्॒र्की 
अवद्देडना करें। दोनेके समन्वित स्वरूपका--मानव जिनका उत्कृष्ट संब्लेपण 
ह--आकलन जीवनका वास्तविक दर्शन दे, वही मानव जीवनकी समरखता दे, 
वही मानव-जीवनका साध्यभूत आनंदवाद दे और वहीं कामायनीका भी 
प्रतिपाथ है। मान-का ज्ाश्वत और क्षणिक जाराध्य यहा भानन्द दे, 
जितका आविर्भाव कगऊभ-व्यापी आनन्दमव परम सचाका ही सर्वकालीन 
स्वरूप दे । 


फामायनी इस तदेशका उद्घोय झरती दे अपने प्रेयतर फाव्य-पद्धतिस | 
दशन आर झात्र, विज्ञान और मनोविज्ञान वा ते अपनी रूढ़िभुक शेर्ल्वमें 


अ्वाद्‌ &६ः 


प्रतिपादन करते हैं अथवा ग्रयोग-रुक्ष नोरस प्रणाढीसे। पर मनीपी कविने 
प्रेयसवलित श्रेय साथनाका काब्यके प्रेयतर मार्गसे प्रतिप्ादन किया है । फिठ 
प्रेयतर काव्यमार्गफा अनुसरण करते हुए. भी उन्होंने मानव-जीवनके उपादान- 
भूत बुद्धि और भाव -द्विविध तत्वोंका जीवनमें स्थान और महत्व निर्धारित 
किया और उनके सतुल्नफा सकेत वैज्ञानिक मनोचैज्ञानिककी भोंति फिया 
है। अपने इस विश्लेषणमें उन्होंने भोतिक विकास या सुष्टिफी उत्तचिका 
भी मूल श्ोत दँढनेका प्रयास किया है। फामाय्नीमें फास उसी मूल दाक्तिके 
रूपमें, सश्किरिणी पराचितिके रुपमें अक्ति हुआ है। इस धारणाका सकेत 
नीचेकी पक्तियोंसे स्पष्ट आभासित होता है-- 


वह मूल शक्ति उठ खडी हुई 
अपने आलासका त्याग किए 
परमारु-वाल सब दोड़ पडे, 
जिसका सुद्र अनुराग लिए। 
कुंकुम चूर्ण उड़ातेसे मिलनेको गले ललकतेसे 
अंत्तरिक्षके मघु उत्सवके विद्यत्कण मिले भलकते से । 
बह आकर्षण, वह मिलन हुआ, प्रारंभ माधुरी छायामे, 
जिसको कहते सव ख्॒ट्टि, वनी मतवाली अपनी साथामे ।? 
५कर रही लीलामय श्लानदू, मद्दाचिति सजग हुईंसी व्यक्त, 
विश्वका उन्‍्मीलन अमिराम, इसीमें दोते सब अनुरक्त ।? 


भारतीय निगमागरमोंमे कामका स्थान 


ऋग्वेद सद्दिताके युगसे ही फामका, कामके लोकिक और भौतिक रूपका 
ही नहीं वरन्‌ उसके व्यापफ औौर गौरवन्पूर्ण तथा सूक्ष्म स्वरूपका महत्व 
स्वीकार ऊिया गया है-- 
“काम स्तदग्रें समवर्चतावि मनसो रेतः प्रथर्म यदासीत्‌, 
सतो बधुमसति निरविदन्‌ हूदा प्रतीष्या क्यो मनीया |? 
डस परम आदि निर्विकार सचामें प्रथम स्कुरण कामफा ही हआ, उसीसे 
समस्त सृष्टिफा आरम होता दै-- 
#सोडकासयत बहुस्या, प्रजायेय [?? 
इहकाममय एवाय पुरुष: |? 
#एफोड्वहु स्थाम्‌ | बहुधा स्थाम? 


&€&७ अ्रताद्‌ 


आदि उपनिपद्‌-वाक्योंमें उसी कामकफो चर्चा हुई दे। उस निर्विकार 
सचामें फामफा यही प्रथम स्फुरण समस्त सूह्तिफका फारण दे। एक, भद्वेत 
सलाने नर-नारीके रूपमें, युग्म वा मिथुनके रूपमें अपना विभाजन फिया-+- 


“ब्मैवेदमत्र आसीत्‌ सै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते, 
द्वितीयमैच्छत्‌, स है. तावानास यथा ख्तरीपुमाँसो सम्परिष्वक्ती'******* 
भ्ात्तानं द्विपापातयत्‌ ।” ( बृहददारण्यकोपनिषद्‌ । ) फहनेका साराश यह कि 
भारतांय सर्कृतिके चैदिकझालसे फाम आध्यात्मिक अथवा सूक्ष्म रूपमें 
खसूट्टिफा फारणभूत मूल तत्व माना जाता रहा है। 


खष्टिफा मूठ फारण उस परमचितिमें आदि फाममावनाफा स्फुरण है।. 
अतः यह समध्ष्त सृष्टि फामज है| इसीलिए अद्वत्तिमार्गके तीन पुरुषार्थोमें-- 
घमं, अर्थ और काममें--फामफा स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आजके 
इस वैज्ञानिक युगमें भी तीनमेंसे दा पुझषार्थोकी--धर्म और क्थकी-- 
महा प्रतिष्ठित है। मार्क्स द्वारा प्रवर्चित या प्रचलित दशनमें अरथकी 
प्रमुख्॒ता भर फ्रायड के द्शनमें कामकी विशि४्टता स्वीकृत ही है | पर वस्तुतः 
काम! और “बर्थ'--दोनों ही प्रबृति मार्गके प्रमुख साध्य हैं, इसमें 
सन्देद नहीं | सकुचित अर्थममें काम दाम्पत्यमाव या दन्‍्द्बज सुखका द्योतक 
है भौर व्यापक अर्थमें अर्गंपगा, पनेषणा या सुचतमत्तिवित्तेषणा--प्रत्र 
कुछ उसी फामका ही रूप है | अतः तात्विक दृष्टिते विचार फरनेपर जीवमनमें 
भथ जोर काम अथवा काम ही सर्व-प्रमुख् या एकमात्र पुरपार्थ है। और 
धर्म, रूढ अथमें, सकुचित अथं्म चाद्दे जो कुछ भी हो, पर व्यापक अयथ॑में 
काम!--पुरुपाथंका दी नियन्त्रक है । फाम-प्रवाहको वह ऐसी पद्धतिसे 
ले चलमेफा साधन दे जो जीवनको संतुलित, समरस, वैपम्यद्दीन बनाए 
रखे । 

द्सीलिए क्‍ट्ठा गया हे, धर्मते दी अर्थ और कामकी समुचित 
भाराघना होती है, इसलिये घर्कका सेवन फ्रों। 'पर्मादर्थश्व कामइच त 
धर्म: किन्‍नु सेव्यताम | कदनेका आशय यह है कि मानव-जीवनको सुखी, 
समृद्ध एप स्वत्य चनाए रसनेके लिए यययरि धो भारतीय सक्कृतिने 
प्रधान पुदपार्थ फट दिया है तथापि सनन करनेसे उसका ताले यहीं 
प्रतीत होता दे वह फामोपातनाऊ़े निरंझुम, असंतुलित अथवा स्वच्छंद 
सेवनका नियस्नकमात्र दै। फामकी और अयंकी समाराथना ऐसी होनी 

थ। 


अपादे ह्व्य 


चाहिए जो नियन्बित हो, जीवनघाराफो क्षुमित और विघषमगामी न बनावे | 
फामाराधन ऐसा हो जो जीवनके अन्य समस्त अंगोकी निगल न जाय वरन्‌ 
समस्त अवयवोंको एक सूज़में आवद्ध फरके उनके मीतर अपना मन्द प्रवाह 
बहाते हुए सबको सरस तथा सजीव बनाए रखे । 


शवागम और शेवशाक्त उपनिषदोंमें भी इस व्यापक रूपका निर्देश--- 
फामायनीके आनदवाद और दाशंनिक आधारमें जिनकी सहायता छी गई 
है--फामके इस स्वरूपका सकेत, यत्रतत्र बिखरा दिखाई देता है। 'फामकला- 
विकास में बताया गया है फि त्रिपुरसुन्दरीका ही पर्याय फामकला है। और 
त्रिपुरसुन्दरी या कामझक्ति महेश्वरकी आदिशक्ति है जिसके फारण सुष्टिका, 
- समस्त चराचरका विकास होता है। वह पराशक्ति शिवश्कक्तिके समागमसे 
स्फुट होती दे, वही बीजाकुररूपिणी है । 

“सा जयति शक्तिराद्या निनसुखमयनित्यनिरुपमाकारा । 

भाविचराचरबीज शिवरूप विमशेैनिमेला दर्शेः ॥ 

स्फुटशिवशक्तिसमागमबी जांकुररूपिणी.. पराशक्ति; । 

शिवशक्तिमिथुनपिण्डः कवलीक्ृतभुवनमण्डलों जयति ।”? 

शिवशक्ति - मिथुनके इस पिण्डने सकल भ्रुवन - मडछफो फव्लछीकृत 
कर रखा है। वह फाम फमनीयताके फारण काम है---“कामः फमनीय- 
तया”" " वह तात्विक या मूल निर्विकार रूपमें प्रकाशस्वरूप परम शिव 
हैं और स्फुटेचछा-शवलित रूपमें मदहेश्वर है, आनदमय, सृष्टि - समुद्धावक 
शक्ति या सचा है। 

इसी कारण इन आगर्मोर्मे कामेश्वर-फामेश्वरीका परम तत्वके रूपमें 
वर्णन है, जिसके अंफमें आद्या त्रिपुरसन्दरी स्थित है-- 


“आसीना बिन्दुमये चक्रे सा त्रिपुरसुन्दरी देवी । 
कामेश्वराक्गुनिलया बज ए हु 2०5ओो ० ५ 


शवागममे फामेशर-फामेश्वरी की महनीयता तथा गरिमा यद्यपि बहुत वर्णित 

है तथापि उस विपयमे इतना ही यहाँ फहना पर्यात्त है कि 'फाम! वस्तुत 
निर्विकार परमशिवके अनतरका वह रूप है, जिसमें सष्टिलीलाफे स्फुरण वे 
आरमिक लक्षणोका पूर्वाभास होने छगता दै। और फामशक्तिसे समन्वित 
बह सता इदताकी द्वेतमावनासे सवित होती है, “इद” का विमश उसरे 
स्पदित होने लगता । भोर तब खष्टिकी आविर्भावडीलासे समन्वित होक 
वही मद्देश्वर हो जाता है । अथांत्‌ आदि फाम-प्रधान होनेपर परमशिः 


च्क. 
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सृश्टिफर्सा ईश्वर हो जाता है । जहाँ काममयता उद्भूत रहती है; शब्द-प्रयोगमें 
कामभाव--प्रद्नत्ति-निमित्तक दोता दे तब उसे हम 'काम! कहते हैँ और जन्र 
आनन्दमय, मंगलमय परमसत्ता फा स्वकतृ त्व प्रवृत्ति-निमित्त रहता है तत्र 
उसे हम मद्देशवर फहते देँ। शेंव-दरश्शन परम्तराके प्रसंगमें इसी सदाशिवकी 
शक्ति त्रिपुर-मुन्दरी या अिपुरा बताई गई है--“सदाशिवशक्ति; त्रिपुराया! 
( त्रिपुरतापिनी-उपनिपद्‌ ) शिव इसी शक्तिके सयोगसे ईइबर, सर्वकतृत्त 
सपन्न होता है--श्रीगुद।, परमशिवः, तस्व स्वातिरिक्तप्रपश्चतगंस्थिति- 
ज्ञऊरणकारणभूता शक्ति; तया योगतः खड ईश्वरत्वं भजति ।? ( मावनो- 
पनिपद््‌-माष्य ) इसी फामसे उत्न्न फास-कला, श्रद्धा या त्रिपुरसुन्दरी है, 
अिपुरोमं फामायनीके ज्ञान क्रिया-इच्छा-ल्वरूप त्रिविन्दुओमें-सामरत्य-कारिणी 
मंगल-विधायिनी श्रद्धा है| महेश्वर सृष्टिकर्ता हैं ओर काम तथा रति उनकी 
शक्तियों है जिनके योगसे,सश्टिफा उद्धव होता है। कुछ छाग “अहता! को काम 
ओर इदताका रति मानते ह--विभरश परामश भी कहते हैं। काम-रतिके 
दन्द्से. उतन्न त्रिपुरसुन्दी कामकला, खुप्टि-स्थिति-प्रढ॒॑मा सचालन 
करनेवाली झक्ति है | 
इन बातोकी चर्चा करते हुए. एफ बात यहाँ स्पष्ट कह देना अत्यत 
आवश्यक है| कामायनीमें किसी पात्र या सिद्धान्तका निरूपण या चित्राक्लन 
विश्वद्ध रूपसे फिसी दर्शन या आगमकी रूढ परपराकों लेकर चलता है, ऐसा 
नहीं समझना चाहिए । शेंवागमफी तहुत सी मान्वताओं और घारणाओका 
स्वीकरण कामायनीमें फिया गया दहै। बहुतसे तत्व भी, छिद्धान्त-मी गह्दीत 
किए गए ६ ' किन्तु, वेदिक सहिताओ, उपनिपदो, पुराणो और भारतीय 
दशनोके विचारोफी छाया भी फामायनी पर पर्यात पड़ी ६। यह अवश्य हे 
फि शंवागमफकी सहायता सबत्रकी अपेक्षा प्रमुख रूपम ली गई है, उसकी अनेक 
बातें ओर सिद्धान्त भी लिए गए ह। पर सवया साम्प्रदायिक रुथमें शंवा- 
गमफा पूर्णानुसरण ही इसमें नहों दे। अतः साम्प्रदायिक रूपमें सब्र 
कुछके विश्लेषण कामायनीकी रमणीयताका वास्तविक परिचय नहीं 
मिल सकता | काम ठोक-ठीक स्वरूप समसने के लिए. सरस एवं 
सादिलिक पद्धतिका अनुसरण करना चादिए । 
कामका व्यापकृत्व 


बे 


से फामफो कुछ छोग परमशिवकी स्वतन्त्रा इच्छा फद्ते है, कुछ 


चर च् 


ए्वर-मनफा पयाय बगाते हैँ, ओर फोई भहंता-ददंताते. सम्पन्त 


अताद (०० 


महेश्वर कहते हूँ। इसी प्रफार अनेक तकं-वितर्फ द्वारा फामके रूपका 
विचार-निर्धारण करनेकी चेष्टा की गई है। पर वस्तुतः फामफा वह भाव 
सफलित बुद्धि-सगत रूप यहाँ दिल्लाया गया है जिसफा प्रभाव जड़-चेतन 
सत्र परिव्याप्त है। आदि सत्तामें एकसे अनेक होनेकी फामनाके रूपमें 
जिसका प्रथम उन्मेष, हुआ, ईश्वरका वही रूप काम है। और तबसे एफफा 
अनेकके रूपमें विकास चिरकालसे चछा आ रहा है। एक बटबीजमें उस 
फामशक्तिका विफासोन्मुख अक्कुरण देखा जा सकता है। एफ छपघु बीज 
विद्यालतम इुक्षमें परिणत होकर विज्याल्वृक्ष-जनक फोटि-कोटि फलों बीर्जोंका 
अखड प्रवाह बह्दाता चलता'है । 


आदि शक्ति होनेसे उस कामकलाफा निरतर गतिशील विकास सर्वाज्नीण 
रूपसे सवर्ध्धनशील भी है और सर्ंग्रासी भी। उसकी ब्याप्ति सीमाके 
अन्तर्गत मानवसे लेकर पश्च-पक्षी, कीट-पत्तगतक ही नहीं बृश्च-छता, फलफूछ 
सभी कुछ आते हैं। स्थावर-जगम, चर-अचर सभी फाम के प्रभावसे 


विजित रहते हैं । 


“जे सजीव जग चर-भचर, नारि पुरष अस नाम । 

ते निजनिज मरजाद तजि, भए सफल बस काम ॥ 
सबके हृदय मदन अभिलाखा | लता निहारि नवहिं तर साखा। 
नदी उमगि अँबुधि फहँ घाई।| सगम फरहिं तलाब तलाई || 
जहँ अस दसा जड़न फर बरनी | फो कद्दि सफहिं ,सचेतन करनी | 
पश्ु पच्छी नम जल थक चारा | भए काम बघ् समय बिसप्री ॥ 
मदन अँब व्याकुल सत्र लोका | १ *२००० हब) गगन न |? 


वस्तुत. गोस्वामीजीने जिस स्थितिका वर्णन करते हुए. कामके व्यापक 
प 
और सर्वग्रासी प्रभावके वर्णनमे कहा है-- 


#दुइ दड भरि तह्ाण्ड भीतर फामकत फोतुक अयम?--वह कौतुक 
स्थूछ या सूक्ष्म रूपसे सबंत्र ओतप्रोत है। सन्‍्तोकी निर्गुण भक्तिमें, सूफियोको 
प्रेमपीरमें, वेष्णवोकी नवधा भक्तिमें उठी कामका, प्रेमका व्यापक एवं उन्न- 
यनीद्धतत रूप जीवको ईश्वरतक पहुँचाने वाला है। कामायनीके रहस्य और 
दर्शन सर्गोर्में मी उसके परमार्थ --साधक रूपका विछास छक्षित होता है-- 
इसकी चर्चा आगे होगी। कामका वासना--वेष्टित, आावेग-ग्रेरित, असतुलित 
स्वल्‍्प समस्त साखारिक संबर्षों, पीड़ाओं और उद्वेगोंका कारण होता है और 


४:22 


२०२ प्रच्ताद, 


उसका समरसतावादक संतुलित स्वरूप मानव जीवनके चरम साध्य, शाइवत 
आनदफा भी साधक द्वोता हे | 

फामके असतुद्धित रूपसे ही क्रोष-लोभादि पडरिपुर्लोका जन्म द्वोता दे, 
समोद्द दोता है, बुद्धि-विश्रम होता है और अन्तम, विनाशके अतलू ग्त॑में 
मानव जा गिरता है। फामफा अर्थ यहाँ फाम सामान्यसे भी है, पंच शाने- 
न्द्रियो और मनके समस्त विपयोसे भी हे और नर-नारीके इन्द्र-सुखसे भी 
है। फाम-तामान्य और फाम-विशेष, स्थूठढ काम और सूक्ष्म काम, सबका 
नियन्रण आवश्यक है । उसका त्याग, पूर्ण परित्याग या जीवनसे पूर्ण विरक्ति 
बस्तुतः सश्टि-प्रवाहफे विपरीत जानेका प्रतीय-प्रयास है | पर साथ ही उसका 
विवेकद्दीन असनुलित अन्धानुसरण भी जीवनमें प्रछल्‍य के कषाता है। अतः बढ़ 
मानवका आराब्य हैं, पर सतुलित रूपम। उसका प्रभाव स्वब्यापी दे, पर 
द्वितसर रूपमें तभी जय जीवनोपादानके अन्य तल्वोके पारस्परिक संयोजनको 
वह सतुलित बनाए रखे । 

कामके इस स्वब्यायी रूपको दी फ्रायडने संसारकी मूल और सर्वतेधिक 
शक्तिमती वृत्तिफे रूपमें छिया है। इसीलिए, फ्रायडके कामऊ़ी व्याति 
आधाव्बृद्ध सवंत्र दिलाई देती है। किन्तु कामडने उसे भोतिक ही रूपमें 
मनोविज्ञानीकी भाँति देखा। उसके आध्यात्मिक पश्चकों अपनी सीमासे 
बाहर ही छोड़ दिया। पर भारतीय चिन्तफोंने युग-युगसे फामके व्यापक, 
अमूत्त, अनन्न एवं आत्मयोगी रूपका विवेचन किया है। फ्रायडने भी 
फामतृत्तिक सबलिमेशन, उन्नयनसे मंगलविधानकों स्वीकार किया पर 
दाशनिकफ धरात्लतक उन्होने यावा न की | 

प्रखादने जीवनके व्यापक, खूष्टिसे प्रढयतक व्यात, आदिम युगसे 
आजतकके विस्तारम कामके प्रभाव ओर उसके परिणामफा चित्रण किया 
ई । कामायनो देखनेसे यह स्ष्ट दिखाई देता है | 


कामातिचारका परिणाम--पअलय 


देव-छश्टिफे अवज्ेप मनु हिमग्रिरिके उचुंय शिखरपर चैंठे चिन्ता- 
फांतर होकर प्रलय-प्रवाइ देस रहे हैं। वह्द चिन्ता कर रहे है उस अतीतका 
जितम फल्यवृश्च-संपन्‍्त अमरपुरीके निवासी सुख-विलासमें डूबे हुए ये। 


दवताभाफ़ा बेभप, बिदास और सुखाराधन अयनाधगतिसें जीवनका उन्मादू 
लिए बहता रहता था-- 


अताद ०२ 


“चलते थे सुरभित अचल से, 

जीवनके मधुमथ॒ निश्वास | 
कोलाइलमें मुखरित होता या, 

देव-जातिफा सुख-विश्वास | 
सुख, केवछ सुखका वह सग्रह, 

केन्द्री भूत हभा इतना; 
छायापथमें. नव तुषारका 

सघन मिलन होता जितना |” 


मोहमयी विलछास-मदिरा पीकर देवोफो अपनी अमरताके द्भमें अटल 
विश्वास दिखाई देता था । स्वय देव होनेके कारण वे कामोपासनाके मगढ- 
विधायक रूपको भूलकर अतिचारी हो उठे थे। उनके अतिचारसे जाक्रात 
धरणी फॉप-कॉप उठा करती थी-- 
“कैंपती घरणी, उन चरणोसे 
होकर प्रतिदिन आक्रान्त ।?? 
ओर कामके इसी निर्बाध निरकुश आराधनके कारण -- 
“हुईं इसीसे 
कड़ी आपदाओंकी बृष्टि |” जो दृष्टि प्रद्यफारिणी बन ऐसे विध्वस 
फारी वेगकफो बहानेवाली बनी कि उसीमें सत्र कुछ बह गया-- 


४ गया सभी कुछ गया मघुरतम 
छुर - बालाओकफा श्रज्धार, 
उधा ज्योत्त्ना सा यौवन स्मित 
मधुप - सदश निश्चित विहार ।? 
प्रसादजीने “चिन्ता? सर्गमें प्रढयके कारणोंका विश्लेषण फरते हुए यह 
दिखाया है कि दानव-सष्टिके विनाशके बाद देवत्वकफी स्थापनाके उद्देश्यसे 
मदह्ाशक्तिने अनन्त शक्ति-सयन्‍्न चिर किशोर वयवाले देवोका निर्माण किया 
था | पर देवगण अपने बेमव और सुख-साधनोकी सघन छायामें कामके उस 
प्रकाशमय रूपको भूछ गये जो सृष्टिके शित्रमय आनन्द रूपका विस्तार करने 
चला था। 
देव गण वन गये नित्य विलासी । फामातिचारके प्रखर प्रवाहमें पड़कर 
वे विछास और उपभोगकों ही जीवनका सर्वस्व समझ बैठे । उनके बीवनमें 
वासनापूर्ण नृत्य, गीत. अमिसार, अप्सरा संगम, अनग-पीड़ाका मदिर छास्य, 


ब्त 
क् 


१०३ प्रसाद 


सोमसुराफी उपासना, अनन्त फामतृष्णा भौर उसका अनियन्त्रित संत्पण--- 
यदी सच जीवनकफा चरम साध्य और भाराच्य बन गया था। 

दुर्दाम वेगते चटती हुई विलासमयी फामोपासना और जतप्यंवासनाके 
संतर्पणका प्रपात अप्रतिहत भौर विपमगतिसे बढ़ता गया | फलतः 
मूलश्क्ति दस एकाज्नी और अतिचारपूर्ण विपमाचरणसे विश्लुब्ध हा उठी। 

देवोका एकाडी और फामरुखका आराधक जीवन सृष्यटिचक्रकों गतिमय 
बनाए रफनेवाला सन्तुलन लो बेठा । शिवविवायिनी फछा असन्तुलित हो 
डर्ठी और मीपण प्रछयने कामातिचार-जन्य, विलास्तिता-संतर्पणसे समुद्भूत 
असहमीय विक्षोभको छिपानेऊे हेतु अपने जल्यंचलमें समस्त खट्टिफको विलीन 
कर लिया । 


मनु यह सब चरित देख चुफे थे | देवताओऊे अतीत वेभत्रकी मथुमयर 
कीड़ा, निर्गल विलासोपासना, उपमोगका एफान्त आराधन, फामना- 
सतर्पणका नाटक, उसका भीपण परिणाम एवं देवसूष्टिका महाविनाश देख 
चुके 4। आर आज विलछास-साधक सबिलिए.ट पंचभूताका विश्लिए्ट तादब 
देखकर चिन्तादग्ध द्वो रहे ये | 

इसी आत्मविश्लेपणमें पडेनपड़े मनुने देखा धीरे-धीरे घटते हुए प्रलय 
प्रयाटूफो | ध्रल्यक्की भीपण काछरात्रि 'जलमें अस्तर्निहित हुई!” आशा- 
घलूपा नवसूषश्टिमयी उपाकी आलोक किरणें दिखाई पड़ने लगीं। अगरनी 
अमरताका दभ पहले ही मनुऊे हृदयमे नष्ट हो चुका था। उन्होंने सष्टि- 
विधायिनी ऊफामशक्तिफी परिवचनफारिताकों देखा और समझा सबको 
परिवर्तन पुतले-- 

“देव न थे हम जोर न ये हैं, 
सब परिविरनके पुतले ।?? 

उन्दोने उमझ लिया फ्रि विश्यदेव, सबत्रिता, सोम, मदत, प्वमान-- 
क्षादि सभी परिवतनऊ पुतले है ओर मदेखरकी सप्टि-संचालिनी कामशक्तिऊे 
प्रभावने ही अयने प्रथरर चलते रहते हँँ। तिर झुडाऊर उसीकी सचा- 
प्रसुना सन स्वीकार करते हूँ। झुष्टिफा सजन फरनेवाल्ा काम अनन्त 
रमगोय इ, विज्लदेव हे । सब-प्रेरक, सव-संचालक होकर भा उसऊफ़ा अस्तित्व 
अहदप बना रहता दं-- 

“(तर नीचा कर किसकी सचा सब्र करते स्वीकार यहीं; 

सदा मोन हो प्रवचन करते जिसका, वई अत्तित्व कहाँ? 


प्रसाद /०४ 


हे अनन्त रमणीय | फोन तुम ? यह में कैसे कह सकता 
कैसे हो १ क्‍या दो ? इसका तो भार विचार न सह सफता | 
है विराट | हे विश्वदेव | तुम कुछ हो ऐसा होता भान?-- 
उस रहस्यमय कामकी व्यापकताके साथ-साथ मनुके द्वृदयमें स्पृह्वणीयता 
का उदय होता है। वही फाम मनुके अन्तरमें अनुभूति फराता है कि 
आशोदयके साथ-साथ-- 
“जीवन | जीवनकी पुकार है, खेल रहा हे शीतछ दाह”, 
ओर तब्र “फिसके ( उसी मगलमय सृष्टि-प्रवतंक ) चरणोंमें नत होता 
नव प्रभावका शुभ उत्साह । 
मैं हूँ ( अहताका रूप-विशेष ) यह वरदान सहश क्यों छगा गूँजने 
कार्नोमे | 
मैं भी फहने छगा, "मैं रह? 
शाश्वत नभके गानोमें ।?? 
चिन्ता-जर्जर मनु स्वस्थ हो उठे, छ॒ब्धघ नयनोसे प्रकृति-रम्यता निहारने 
लगे और कामका स्फुरण पुनः होने छगा-- 
“नव हो जगी अनादि वासना 
मधुर प्राकृतिक भूख समान, 
चिर परिचित सा चाह रहा था, 
इन्द्र सुखद करके अनुमान |”? 
मनु्में नवोदित सहचर-कामनाने उन्हें श्रद्धाफा दर्शन कराया और-- 
“एक झिठका सा छगा सहर्प, 
निरजने लगे छुटे से” 
और तत्र उनके फ्ामप्रेरित कुतृइलने “उन्हें मौनन रहने दिया। 
श्रद्धा वह सर्वविजयिनी रम्य सुपमा--“नित्य यौवन छविसे दीस' थी, 
वह--“सशंके आकर्षणसे पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़मे स्फूर्ति”? सी प्रतीत 
हुई। फिर भीमनुने देवों द्वारा कामोपासनाकी विफलताका वर्णन करते हुए 
अपनेकी निदपाय, निरुदेश्य, असह्ाय, उद्भ्रात और विस्मृदिका अचेत स्वूप 
बताया । पर इसके साथ ही कामकी प्रेरणाके कारण साइचर्यके लिए. आगत 
श्रद्धा 'वसतकी अग्रदूती-सी, नखतकी आसा-किरण-सी, फोमलछ हृदयके कविकी 
फान्त कल्पना-ती प्रतीत हुई और उसकी वाणी? सुमनको मधुमय सन्देश सी 
देती सुनाई पड़ी | 


श्रद्धाने मनुफी चिरक्ति देखी और देखा उनके अवसादकों जिससे 
आक्रान्त हो कर वे जीवनसे इताश हो रहे हैं। अतः फामजन्या भ्रद्धाने 
फकहा-- 
“हुदयमें कया है नहीं अधीर, छालसा जीवनकी निःशेप ! 
कर रहा वचित फ्ट्टी न त्याग तुम्हे, मनमें घर सुंदर वेश |! 
दुःखके डरसे तुम अज्ञात जबथ्लिताओका कर अनुमान, 
फामसे पिझफ रहे हो व्गज, भविष्यत्से त्नफर अनजान ।”? 
मनुफो देखफर श्रद्धा समझ रही दे कि देव-सूरिके ध्यंतको देखकर 
मनु फामके अनिष्टकर अन्तसे अस्त हैँ। दुःखकी ज्वाछाका मुल उन्होंने 
फामको ही मान लिया | असंतुलित और निर्वाध कामातिचारकी विव्वंसकता 
वेन समझ पाये। उन्होंने यह न समझा फ्ि भतर्पर्णीय भोग छालसा, 
वासनामय कामफा सतर्पण तथा कामक्रीड़ाका अतिचार वस्तुतः प्रल्यका 
कारण था। फाम मंगल-सजन कर सफता है और फरता भी है, पर साथ ही 
उसका अतिचार विध्वसकारी हो जाता है। वह एक दुघारी तलब्रार है। 
लीलामय महाचेतनकी वह ऐसी सप्राण एवं जीवन्त शक्ति है जो अभिरम्य 
श्वफा उनन्‍्मीलन भी करती दे, मगल-मण्डित श्रेययथकों भी प्रशस्त बनाती 
है, उसका विषम अतिचार त्याज्य दै। उसका संतुल्ति, समरस ग्रहण 
जीवनफी सफलता है-- 
“कर रही लीछामय आनद, मद्दाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
विश्वका उन्मीलन अभिराम, इसासे होते सब्र अनुरक्त । 
काम मंगछते मडित श्रेय सर्ग, इच्छाका है परिणाम, 
तिरस्फृत कर उसकी तुम भूलछ यनाते हो असफरछ भवधाम ।” 


निष्किय पड़ी हुई मद्राचितिमें ज्ागरणमयी सक्रियता ही काम दै। वह 
महाचेतनका उद्वोध है। उसका तिरस्कृरण-सूष्टि-प्रवृत्त आनन्दमय महेश्वर 
फा तिरस्कार-सा है । 

देव सर्गफे विनाश-कारणोका विचार करते हुए मनु, जिसे जगतकी 
पीड़ाओफा मूछ कारण समझ कर जीवनका अभिश्ञाप मान वेंठे थे, वह फाम 
वस्तुत: इश्चवरका रहस्यमय वरदान दे। भोर उसका रहत्य दे उसकी 
सनन्‍्तुलित उपासना, समरस आराधना--- 


“जिस तुम समझे हो अभिश्ञाप जगतर्की ज्वालाओका मूल; 
इंशका चंद रदसस्‍्थ वरदान, फर्भी मत जाभों इसको भूल, 


पाद !ण्दू 


विषमताकी पीड़ासे व्यक्त, हो रह्या स्पंदित विश्व मद्दान 
यही सुख-दुःख-विकासका सत्य, यही भूमाका मधुमय दान ।! 


स्पन्दनीभूत बिश्वमें पीड़ाका आविर्माव वेषम्य-जनित है। अन्यथा 
(मरस कामोपासना, वस्तुतः भूमाका, अनन्त प्रचुरताका मधुरतम दान है। 
(वसृष्टिमें घटित मीषण परिणामफी चर्चा फरनेपर श्रद्धा फहती है-- 


“हर बैठे जीवनका दाँव, जीतते मरकर जिसको वीर ।” वह भागे 
इती है-त्याग, विरक्ति या अवसादसे जीवन-प्रवाहमय सर्ग-सरिताका 
नेर्माण नहीं होता, उसके लिये उमग-मरा फामना-तरगरित हृदय आवश्यक है- 


“तप नहीं केवछ जीवन सत्य, करण यह क्षणिक दीन अवसाद, 
तरल भआकाक्षासे है भरा सो रहा आशाका भाहाद | 
प्रकृतिके यौवनका श्य्गार फर्रेगे फ्री न बासी फूल,”? 


इसी फामफी सप्राण चेतनासे अनुप्राशित होकर विधाताकी वह वरदानमयी 
वाणी सुनी जा सकेगी जिसमें वह फह्टता रहता है--“शक्ति शाढ्ती हो 
विजयी बनो?? । 

श्रद्धा आगे कहती है कि यदि देव परिणाम देखकर तुमने शिक्षा ग्रहण की 
है तो “अग्रसर है मगलमय बृद्धि और 'दिव असफलतार्भोका ध्वस प्रचुर 
उपकरण जुठाकर पढ़ा है?। उसीके दढ/रा मानव-मभावोंके सत्यके रूपमें' 
चेतनाका सुंदर इतिहास छिखा जायगा। यदि तुम जागरूफ रहकर कामो- 
पासना फरोगे तो “विधाताकी फल्थाणी सृष्टि सफल हो इस भूतलपर पूर्ण”? 
होगी और देव, दैवी सृष्टि, जो नहीं कर पायी उसे मानवता पूर्ण करेगी-- 


“शक्तिके विद्यत्कण, जो व्यस्त विकल विखरे हैं निरुषाय, 
समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय |” 


यहाँ “श्रद्धा सर्गका उद्धरण कुछ अधिक इस लिए देना पढ़ा कि फामयनीफी 
प्रमुख नायिका, रतिकामजन्या श्रद्धाको--जिसे कामायनी और कामकछा भी कह्दा 
गया है--सबने माना है| उसीके नामपर मद्दाकाव्यका भी नामकरण हुआ है । 
उसी भ्रद्धाने आगे रहस्य सर्गमें ज्ञान, क्रिया और इच्छाके त्रिपुरोंकों दिखाकर 
मनुको समझाया है कि “ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो 
मनकी, एक दूसरेसे न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की।” क्योकि 
शान, ऋिया और इच्छा--ये त्रिपुर सतुलित समरसता स्यापित करने चले ये, 
पर फेलाते जा रहे हैं त्रिधवमता-- 
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“सामंजस्य चले ये करने ऊितु विपमता पोछाते हैं; 
मूल स्वत्त कुछ भर बताते, इच्छाओंफो झुठलाते हूँ ,” 

जीवनफी यह्दी वरिडम्बना आाजऊे इस युगम भीपण विपमयताके सर्जन 
द्वारा हमारे जीवनफो दुःखकी स्वग्रासी ज्वालास दग्ध फर रही है। हमारे 
ज्ञान विशानका, शान पुरफा, वुद्धि-शक्तिफा विफास प्रतिदिन बढता जा रहा 
दे । वैज्ञानिक आविष्कारोके कारण तथा शास्त्राफी समुन्नतिके परिणामस्वरूप 
आज मानवको शक्ति प्राचीन फल्पनाकी सीमाफी लोघती हुई उन्नतिके अनन्त 
लोकमें ऊपर उठती चली जा रद्दी हैं। हम चन्द्रोफमे उपनिवेश-ध्यापनाफा 
प्रयास देख रहे हूँ, पृथ्वीसे सत्र्पि-मडलूकी यात्राका स्वप्न निकट भविष्यतमें 
साकार द्वानेका अनुमान फर रहे हैं, मगल-लछोफको युद्धमें जीतफर भूतछका 
झा वहाँ फहरानेकी योजना सोच रहे हैं, पाताठ लोफकी अगाध सपक्ति 
हृस्तगत फरनेके प्रयासमे है। आज हमारा ज्ञान-विज्ञान वेगके साथ विकास- 
गिरिके उतुग शिक्षरकी ओर बढता चला जा रहा दे 

पर जिस अनुपातम हमारे ज्ञानहोक या बुद्धिका विकास हुआ उस 
अनुपातमें हमारे दृदव और उमकी बृत्तियोका, “इच्छा बिन्दुपुर/ का विकास 
नहीं हुआ | यही मानवलोेकफे विकासकी बिडम्बना ऐै। इसीसे आज हमारा 
जीवन-सबपं, ईर्ष्या, द्वेप ओर महत्वाकाक्षाका रचमच हो रहा दे | चारो ओोर 
युद्ध, सब, चालबाजी और ख्वार्थका साम्राज्य पोछा हआ है। इच्छा 
लार ज्ञान तथा क्रियाफका समरस बिकास नहीं हआ, इसीसे लिप्सा और 
तृष्णासे समद्भूत विक्षोभ मानवकी अशान्त बनाए हए अणुबरम और 
दाइट्रोजन बमफोी विभीषिकासे, अयबा उनसे भी भीपणतम संदारात्यके 
जातफंस सन्नत्त मानवता कराह रही है। यद्द सब परिणाम है कामवी 
असतुलित उपासनाका | देवोऊे काम्रातिचारका भयकर परिणाम देखकर 
भी मनुकी सततिने जीवनफोीं सतुलित बनानेम सफलता नहीं प्राप्त की। 
कामका नियन्त्रण भर मंगलेन्मुच सचालन करनेमे वह आज भी जसफूल 
हैं| रही | 

इन तिपुरोम फामका प्रतित्रिम्म--इच्छालो क-- एक प्रफार्से सत्रसे 
मुख ह। कमका सम्पादन क्रिया का व्यवद्वार दच्छासे है प्रेरित होता दे 
भार नान, इच्छाऊक उद्भावनका कारण होता हें। पर कोरा ज्ञान क्रियाफा 
पाक्षात्‌ जनक नहा दाता । इम जो कुछ इस ससारम फरते हू उसकी 
प्रेरणा हृदयसे अथवा इच्छाडेन्द्रसे दी प्राप्त दोती है । अतः सामान्य अर्थमें 
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४ क्षणभरमें सब्र परिवर्शित अणु-अणु थे विश्वकमलके | 
पिंगल परागसे मचले, आनद-सुधारस छल्के ।?? 


क्योकि समरस, स्वच्छंद, प्रकाशमय प्रेमज्योति ( कामकछा ) से निखिल 
विश्व प्रतिभासित हो उठेगा और अखड आनद छा जायगा-- 


“प्रतिफलित हुई सब्र आर्खें, उस प्रेमज्योति विमलासे, 

सब पहचानेसे लगते, अपनी ही एक कलासे । 

समरस ये जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था, 

चेतना एक विछसती आनद अखड घना था |?? 

साराश यह कि अद्धा या कामायनी वस्तुप्तः कामकी ही मगर-विधायिनी 

कल्ामूचि हैं । सच्ची मानवताके विकासाथ महेश्वरने मनुसे उसका मिलन 
कराया और श्रद्धाने, 'अद्धा? सर्गमें ही 'ईश? के रहस्यव रदान, फामके धतुलित 
समरस उपयोगका सफेत कर दिया था । किन्तु सेवा सार भ्रद्धाका समपंण 
पूर्ण सहयोग पाकर भी मनु सजछ, करुण ससतिकी नेयाको दया, ममता तथा 
विराद सौन्दयंकी पतवारके सहारे खेनेमें समर्थ न हुए । 


॥।॒ 


कामका लोकिक रूप 

श्रद्धाने इशके रहस्य-वरदानकी समस्याका समाधान उपस्थित फर दिया, 
पर भमघुमय आनदकी निर्विकार चेतनाको वे कदाचित्‌ देव-सष्टिके अपने 
पूर्व सस्कारोके फारण समझ न सके । काम-प्रेरित प्रकृतिको उल्छासके साथ 
सहज पर निर्विकार गतिते आकषंणमयी सष्टि-साधनाकी ओर अग्रसर होते 
देख कर भी उनकी आँखें न खुीं॥ उमस्त-सष्टिमं उसके प्रभावकों व्याप्त 
देखकर भी उसका वास्तविक रूप मनुके लिये ओर उन्हींके समयसे आजतक 
मानवके लिए नीछ आवरणमें छिपा हुआ दुर्वबोध ही घना रहा | सृष्टि-निर्मा- 
णोन्मुख प्रकृतिके निखिल अणरु जिसकी प्रेरणासे उल्लप्तित होकर अविरत 
लाध्य कर रहे हैं, ऋण-घन - विद्युतफर्णोके समान सर्ग॑स्पृहाते आकृष्ट होकर 
मिलनके लिए तीत्र गतिसे दौड़ रहे हैं, वह सत्र कुछ और उनकी सौन्दर्यमयी 
कृतियाँ मनुके लिये रहस्य ही वनी रह गयीं । क्योंकि कामका ठीक-ठीक 
रूप, भरद्धाके समझानेपर भी वे न समझ सके | 


किन्तु उसफी न समझने पर भी उसके मादक एवं आकर्षक प्रभावके 
प्रखर प्रवाहमें प्रकृतिके साथ वे भी बह चले | निर्माण होने छगा | सौन्दर्य 
मयी चचल कृतियाँ अपनी मादक भोहकफताको लिये हुए. नाचती और मनु- 


4 380 प्रसाद 


मनको भाकुष्ट फरती प्रतीत हुईं । किन्तु मनु उत्तकाो ठीफ-ठीक पहचान न 
सफे-- 
“पे देख रहा हैं जो कुछ भी, वह सबका छाया उलझन है। 
सुदरताके इस परदेम क्या अन्य घरा फोई घन हे ।?? 


जिस अदृश्य, अमूर्त अनंगकी इचिका संचरण मनुके जीवनमें व्याप्त अव- 
सादको दूर फरके समस्त प्रकृति-सष्टिको आकपंक मोहकतासे भर देता है, 
चन्द्र-तारक, नदी-नद, पव त-समुद्र, कुतुम-भ्रमर, स्थावर-जंगम--सभी जिसकी 
प्रेरणा से मधुमय आकर्षगफी मादकतामें तरह जा रहे हैं, उस जीवन धनका 
साक्षात्‌ फरनेडी दृठ भमावनाको मनु हुदयमे तरगित पाते हैं। उस अनंग- 
पीड़ाका, कामग्रेरणाका भार उम्हें अप्तह्म हो उठता ह-- 


“जो कुछ दो, में न तम्हालदूगा, इस मधुर भारको जीवनके; 
आने दो कितनी आती हैं बावायें दम सबम फी।” 


पर स्थूल इन्द्रिय ज्ञानफे उपासक मनुकी अतस्चेतना फामके ताल्निक 
स्वरूपको समझनेम असमर्थ ही रहती है। आकर्पणकी मादफ सुपमा उनके 
लिये दुर्य्र ही रह जाती दे। अद्धा द्वारा मद्राचितिके काम बरदानका रहस्य 
समझाये जाने पर भी उनकी समझमे नहीं बेठ पाता । श्रद्धाकें सममतामय 
समरपंणसे उनकी मोतिक वाघनामयी इन्द्रिय-लिप्सा अकुरित होकर तीज बेगतसे 
पल्‍लवित-कुसुमित होने लगती है। देवोके अपरिसीम तृष्णा-तर्पणसे भी अतृत्त 
मनसिज अपने विपम रूपफो लिए हुए चिर तृपित होकर मनु-मानसमे 
आविमूत द्ोता दै-- 
“कीशल यह फोमल फितना दै मुपमा दुर्भे् बनेगी क्‍या ? 
चेतना इन्द्रियोफी मेरी भेरी ही दार बनेगी क्या |”? 
ओर तभी कामका, विकृत विधमच्राणका चीत्कार, स्वग्रासी हाहाकार मनु 
मुनते ए-- 
"पीता हूँ, द्वा पीता हूँ यह स्पर्श, रूप, रस गध भरा, 
मघु-लहरोफे टफरानेस ध्वनिममें दे कया गुजर भरा ।?? 
आगे चलूफर वह पुनः छद्ता दै-- 
#प्यात्ा हूँ से जब भी प्यासा, संतुट भोघसे मे न हुआा 
भावा फिर भी वद्द चला गया तृष्णपाको तनिक न चेन भा | 


अत्ताद श 


देवोंकी सृष्टि विलीन हुई अनुशीलनमें अनुदिन मेरे, 
मेरा अतिचार न बद हुआ उन्मप्त रहा सबको घेरे। 

मेरी उपासना करते वे मेरा सकेत त्रिधान बना 

विस्तृत जो मोह रहा मेरा वह देव विदास वितान तता । 

मैं काम रहा सहचर उनका उनके विनोदका साधन था । 
हँवता था और हँसखाता था उनका मैं कृतिमय जीवन या ।” 


जो अनादि वासना थी, वह आकषणमयी विक्त वासना बनी । उसका 
वास्तविक रूप, जो यृष्टिका प्रवर्चक होता है, जीवनमें फामज आाकषण और 
स्थूठ प्रेम बनकर विषमता ;उसन्न करने छगा। वैसे काम भर रति सष्टि- 
चक्रके प्रवर्धकर थे--यौवनमयी शक्तिसे सृष्टि --संचांडनकी योजना मूलशक्तिने 
बनाई थी-- 


“जो आकरषंण बन हँसती थी रति यी अनादि वासना वही) 

अव्यक्त प्रकृतिके उन्‍्मीलनके अन्तरमें उसको ;चाह रही | 

हम दोनोंका (काम रतिका) फा अस्तित्व रहा उस भारमिक आावर्चन सा 
जिससे सस्तिका बनवा दे आकार रूपके न्चन सा । 

उस प्रकृति लताके योवनमें उस युष्मवतीके माघवका, 

मधुद्दास हुआ था वह्द पहला दो रूप मधुर जो ढाल सका |”? 


रति-कामके इस समिलनसे मानो मूल शक्ति उद्बोधित होती है, सृष्टिके 
अणु“रमाणु निर्माणके पथपर अपनी अनन्त मादकता, असह्य भाकष॑ण, अग्राघ 
मोइफता एवं अपरिमेय उल्छाससे दौड़ पड़ते है । देव-सष्टिमें देवोंके कामा- 
तिचारके कारण अतृत् तृब्याने विनाश किया । अपने उद्देश्यमें असफल फाम- 
शक्ति इधर-उधर भठकती पथ खोज रहीं थी। मनु और श्रद्धाके मिलनपर 
उसे आाल्म्नन मिला | जो विपमत्राण आरमिक वात्या उद्गम था, वह अपना 
ऋण शोघ करनेके ल्यि, सखतिकी प्रगति बनकर मानवकी शीतल छायामें 
भाया-- 


“आर मिऊ वात्या उद्गम मे अब प्रगति बन रहा ससतिकी, 
मानत्की शीतल छायामें ऋण शोध फरूँगा निज कृतिका । 

यह छोला जिसको विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेम कला, 
उसका सदेश सुनानेफी सखतिमें जाई वह अमछा [? 
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काम जम्या श्रद्धा असफल कामका सदेश सुनाने आाई। च& 
फछा या प्रेगकछा जड़ चेतनाकी गोठ्ठ थी, भूल-सुधारोफी सुलझन थी, 
जीवनके उण्य विचारोकी शान्तिमयी शीतछता थी | पर मनु उसे समझ 
सके। श्रद्धा समर्पणफी वे अपने तृष्णाधिकारका साधन मान बेंठे। 
योवनकी ज्ञिम सहज्ञ बासनाने अधीर मनऊकी क्षोभमर्यी, उन्मादमयी अतृप्तिने 
दोनोका मिलन फ्राया--उस मिलनकों भावी मंगलके साधनरूपमे मनु न 
देख सके, उस मिलन-संगमसे मानवताकी एकीमभूत जिवेणीकी प्रवाहित न 
फर सऊे वरन्‌ उसी मिलन-जन्य भोग-सुखको साध्य मान बेठे। 
पतित्य ओर पत्नील॒के सगमसे संसतिके विकासकी फल्यनाफो जन्‍म न 
दे सके | विश्वासमयी श्रद्धा नारीने सकल्पाशुजलसे जीवनके सुनहलके सपनोको 
दानफर जीवनफे सुंदर समतलभ पीयूपमदाफिनी प्रवाहित का ओर मससे 
नींगे अचलपर अपने मनका सब्रकुछ रखकर स्मिति रेखासे सपिपत्र लिखा 
डसफो मनु श्रद्धाका उदार समर्पग निष्काम उत्सर्य न समझकर नारीकी 
विबशता और अपना अधिकार मान बेठे । उनके पूर्व-सस्कार इसी अधिकार- 
लिप्साफे साथ-माथ गाँगड़ाइयों लेते (० जग उठे | 
अपने और मनुऊे प्रेममय संगमसे उ्मन्न मानवके प्रति जब श्रद्धाकी 
वात्सटय कल्पना दुलार-प्यारसे परिपूर्ण होकर प्रेम-तरल हुई तमी मनु विपम 
फामोपासनाऊ फारण ईर्ष्याल हो उठे। अपने ही ब्रीजसे आअंकुरित-पह्ववित 
भमार्वा सानव आालतरुके प्रति श्रद्धाऊे सहज प्रेमफो देख असहिष्णु हो उठे। 
अपनी ही सन्तान ईध्यॉकी भिति हुई | वे उस अबछाको त्यागकर चल पड़े । 
अपनी पुनरसफल्तासे फाम अत््यत क्षुब्ध दी उठा। अपनी अन्याका 
मनुफी दान देकर जिस मानवताकी शीतछ छायामे मधुर सष्टिफा निर्माण 
फरने चछा था--वह वचित होकर मनुकी उसका मानवताका भविष्वत्‌ 
बताता कट रहा हैं-- 
भमनु तुम अ्रद्धाफों गये भूछ 
उत पूर्ण आत्म-विश्वासमवीकों उड़ा दिया था समझ तूल 
तुमने तो समझा असत्‌ विश्व जीवन धागेमें रद्द झूछ 
जो क्षण बीते सुख साधनमे उनको दी वास्तव लिया मान 
वासना-तृत्ति द्वी ल्ग्ग बनी, यह उल्टी मतिका व्ययंज्ञान 
तुम भूछ गए पुरुपत्य मोहम कुछ सत्ता हे नारीफी 
समरसता दऐै स्वंध बनी अधिकार और अधिकरारीकी 
८ 
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भौर इसे सुनकर, सत्य भत्सना सुनकर मनु फाँप गए.। अभिश्वप्त तापफी 
ज्वालासे उनका मन ओर झरीर भस्म होने छगा। फामने फिर कहा कि 
श्रद्धाने प्रणय-पूण सरल द्वृदयसे ऐसा मान भरा जीवनदान दिया जिसमें 
निज-शान्त-प्रभासे ज्योतिमान चेतनता ही चेतनता थी । पर मनुने सुदर जड़ 
देहमात्र पाया और उसीकी विषम गरल्धारासे अपना जीवनपात्र भरा। 
जलन, वबासनाको जीवन-भ्रमतममें मनुने सबसे प्रमुख मान लिया । 

और इसीसे फामने सफलछताका भी होफर भी असफल होनेवाले फामने 
प्रजातत्रफी विकछ बने रहनेका शाप दिया | इड़ा सगमें 'हो शाप भरा तब 
प्रजातत्र!*--से लेकर छ-सात पर्दोतक जो मानवताके लिए. शापमयी भविष्य- 
दूवाणी की है वह आजके सघषं-युगका जीवन चित्र है। जिसफा फारण 
बताया गया है--कल्याण-मूमि यह लोक यही श्रद्धा-रहस्य जाने न प्रजा” 
और इसीसे नवयुगकी समरत व्याधि हामारी सी समस्त विश्वमें छाई हुई है। 

अभिशप्त होकर भी मनु अपनी अद्धावतिको उदबोधित न कर सके। 
इड़ाके तक-वितकमयी इड़ाके प्रकोभनपूर्ण चित्रोसे आक्ृष्ट होकर उसीके 
सकेतोंपर नाचने छगे। कामकी बारबार दी हुई चेतावनी और अ्रद्धाके 
प्रतीकात्मक सकेतोंफो भुलाकर विषम महत्वाफाक्षांके पीछे दौड़ने छंगे | 

परिणाम भीषण हुआ | अपनी फामशक्तिके असफल प्रयोगसे महेश्वर 
शिव भी क्षुबव्ध हो उठे। निरकुश और अनियन्त्रित विषम कामोपासनाने 
मनुके जीवनफी भीषण-प्रहारोंके आधात-प्रतिघातसे अद्यतन थुगसा क्षतविक्षत 
बना दिया । और स्वप्नदष्ट मनुकी दु्दशा देखकर अ्रद्धा अपने प्रेममय 
ओऔदायका शीतल लेप लेकर उद्धार करने आ पहुँची । और अन्‍्तमें एकवार 
पुनः भाग जानेवाले मनुफो द्वॉँ ढकर फामायनीने सच्ची मानवताकी प्रतिष्ठाका 
पथ सकेतित फिया । 

इसी चिर-पुरातन भाधुनिक युगकी व्याधिका समरसतापूर्ण फामोपासना 
द्वारा ममतामयी श्रद्धाके माध्यमसे प्रसादने फामायनीमें चिकित्सा निर्धारित की 
है। फामके इस तात्विक रूपको समझकर ही फामायनीका सदेश दृदयगम 
फिया जा सकता है | 


प्रसादके नायक 
हि 
--नन्ददुलारे वाजपेयी-- 


प्रसादके नाटफ हमारे नोख्य इतिहासमें सम्मानित स्थानके अधिफारी 
है | अपने पूर्यसे चली आती हुई पारसी र॑गमंघकी परम्परा और भारतेन्दु- 
युगीन नास्य फलाकी प्रष्ठभूमिपर उन्होने जो विशिष्ट निर्माण किया उसकी 
विफास प्रक्रिया उनके नास्य साहित्यमे अंकित है। ढी० एल० रायने उन्हे 
नई दिशाफा सकेत दिया जिससे हिन्दी संसार इस फालतक अपरिचित था 
और उनकी प्रकृति प्रदव स्वच्छंद मोलिफ चिच प्रद्वत्तिनि हिन्दी माव्य जगत- 
को एक नये मोडपर छा खड़ा किया | 


इतिहासकी घटनाओका अनुवर्तन फरनेमे पूर्ण स्वतंत्रताका उपयोग 
नाटफकार नहीं फर सकता । प्रसादकी प्रतिभा इस फोटीपर फसी जाकर ही 
निखरी । उन्होंने इतिहासका बंधन स्वीकार फरते हुए. भी ऐसे पात्नो ओर 
चरित्रोकी योजना फी जो शत ग्रतिशत ऐतिहासिक नहीं दे। नाठकीय पात्रोमें 
व्यक्ति्न-स्थापन या चरित्र मिरूपणका यह प्रयत्न हिन्दी नाठफोके विकासको 
ऐसी कड़ी दे जो प्रधादकों असाधारण महत्व प्रदान करती दे । 


स्वत माटकफारकी देसियतसे उनको पहली विशेषता दे उनका काव्यस्त | 
उनका फविन्यक्तित उनकी सारी कृतियोम उपस्यित दं। वाक्यावलियोम 
प्रखाद रैलीफी छाप कुछ ऐसी लगी हुई दे कि अमकी संभावना ही नहीं । 
उनऊे संवादोका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्त ६ जो साधारणतः किसी अन्य 
नाठकऊारफी कृतिमें नहीं मिलता । उनके चरित्रोकी खुश्टि, तिशेषकर उनका 
नायफ प्रसाद जीके फवि जीवनके आद्श्ञाका प्रतिनिधि है। उनके नाटकीका 
साचा दी फाव्यात्मक दे और इसलिए फवित्व प्रधान भाषा ओर गद्य गीत 
शेलीडे सवादफी रचना उनके लिए साधारण वल्तु बन गई दे । 


उनऊे नाय्फेंकी दूसरी प्रमुख विशेषता उनकी राष्ट्रीय औौर सास्क्ृतिफ 
उत्तपकी उाधनाफो हश्पियमें रख़फर निर्मित हुलआ। उनझा नाख्य वादित्त 


प्ताद (पक 


अनोखी उचाइयॉपर पहुच गया है। चद्रगुप्त नाटकर्मे बहुतसे पात्रोंका निर्माण 
उस कालके सास्क्ृतिक चित्रफो स्वोगीण एवं पूर्ण रूपकः प्रतिष्ठा देता है। 
फिर मी उन्होंने संस्कृतिके नामपर परम्पराफा गुगगान अध-श्रद्धासे नहीं किया, 
सभी स्थर्कछोपर उसे "ऐतिहासिक जआधारपर स्थापित करके ही स्वीफार किया 
हे | उनके श्र व स्वामिनी नाठकमें विवाइ-विच्छेदपर उनकी दृष्टि उन्हें स्पष्ट 
रूपसे सस्कृतिफी सजग द्रष्टा घोषित करती है । 


प्रसादफा तीसरा शुण है उनका ऐतिहासिक अध्ययन भौर इस विषय 
उन्हीने अपने समकालीन कलाफारोफो चहुत पीछे छोड़ दिया है। इद्रको 
सवंप्रथम ऐतिहासिक सम्राटके रूपमें उपस्थित करते हुए वे एक नाटक 
लिखना चाहते थे किन्तु उनके असामयिक निधनसे यह काय ने हो पाया । 
इतिहासफी विवादास्पद समस्यार्थोकों सुलसानेका उनका प्रयास अपने क्षेत्रमे 
भी महत्वपूर्ण है। 


उन्होंने सस्कृतिको विमिन्न मानवीय अर्जनका समन्वय माना जो कोई 
स्वतंत्र पदार्थ नहीं किन्तु निमिन्न क्षेत्रॉमं अर्जित मानव श्रमका नवनीत है । 
उनका फथन था कि भारतीय जीवन-दशनका आश्वावादी रूप समस्वयकी 
भित्तिपर आधारित होफर ही इतना उन्नत हो सका हैं। अतः जातीय जीवनफे 
विभिन्न पहलुओंफो विराट चित्ररूप देकर उपस्यित करनेफा आग्रह उनके 
नाठ्फॉमें दिखाई देता है। जीवनके सभी क्षेत्रोफे उत्लेखका यह प्रयास जहाँ 
सास्कृतिक रूप दशनका श्रेय लेता है वहाँ रेखाणिभ्रो और रमोंके विनिमयका 
व्यापार नाथ्य वस्तुफो अतिशय शोभावान और आजाफर्षक बना देता है। 
किन्तु इससे कभी कर्मी नावककी कथा वस्तुपर ओऔपन्यासिक रंगत चढ 
जाती है। वस्तु-सकलनफी सीमाका अतिक्रमण इसी प्रक्रियाका परिणाम दै । 


प्रशाद जी मनोवैज्ञानिक शिल्पी थे; उन्होंने चरित्र निर्माणके क्षेत्रमें असा- 
धारण फलाध्मक सोछ्ठवका परिचय दिया | उनका उत्कर्प इसी क्षेत्रमें है और 
यह निर्विवाद सत्य है कि दूसरा कोई लेखक ऐसे निर्माणमें समर्थ नहीं हो 
सका | उनके नाटक मात्र प्रधान या रस प्रधान नहीं हूँ। श्रेष्ठ नाठकमें वस्तु, 
नेता और रसका समन्वय होना चाहिए। यह नाठ्कका आदर्श है जितकरे 
समीप पहुँचनेकी साधना ही नाटककारका साहित्यिक श्रम है | प्रसादका सब॒छ 
पश्च चरित्र निर्माणका दै, उन्होंने इस क्षेत्रमें अपने अद्वितीय साहित्यिक 
_प्रतिमाका परिचय दिया है। उनकी चरित्र सष्टिमें स्थिर एवं खल दोनो 


ग.. 


?/५ प्रवाद्‌ 


प्रकारके प्रतिनिधि हँं। स्थिर चरित्रोके गुगोफा उमरार नाटकर्मे नियोजित 
विभिन्न परिस्यितियोंकी प्रतिक्रियाफे फलत्वरूप होना है, किन्तु चल चरित्रोमें 
मनोवैज्ञानिक अंतद्द द भोर घात-प्रतिघातकी आवश्यकता होती है। पात्रोंफी 
सनोभावना अपने परित्यिति चक्रसे सघ्य करती है और इस प्रकार इत 
विरोधसे उनकी चरित्रगत विशेषताओम निखर जाता है। ऐते पात्र जीवन- 
सम्रामफ़े सेनिफ द्वोते ईद जिनका क्षत विक्षत शरीर भी हमारी प्रशंसापर अना- 
यास अधिकार फर बेठता है। नाटफोकी पुरानी सश्योमे उदब्चि परायण 
पात्र कर्मी दुश्चरित्र होते नदी दिखाएं गए हूँं। दुश्वस्त्रिकों सदृद्ृत्ति सम्पन्न 
फरनेफी योजना भी कम ही दै। 

प्रसादके पात्र जीवनके विभिन्न क्षेत्रेसे आए हुए आर्म चेतनासे उद्धेलित 
सघ॒प रत व्यक्ति है और उनका चित्रपटछ एक विश्याल्तवाफी अपनी सीमा 
रेखाभोगे बॉवफर चलने में समर्थ दे | 

प्रसाद दविजेन्द्रलाल रायफी भाँति मध्ययुगीन सामन्ती परफोटेम ही घिर 
फर नहीं रह गए.। उन्होंने छुदूर अतीतके पात्रोफो अपनी पेनी दृष्टिसे 
परखा और उन युगोकी समस्त सास्राजिक एवं दाशंनिक-नैचारिक क्रातियोक्े 
साथ उन्हें दमारे समक्ष छा सड़ा किया । इतिदहाससे संस्कृतिका ऐसा अपूर्य 
योग अन्यत्र नही मिलेगा। प्रत्येक नाटक प्रसादका मुख्य पान्न भारतीय 
सध्कृतिफी विकासोन्मुश्ष धारा को प्रवाह देता है। वह युगऊी सास्कृतिक 
समस्याओं प्रतीक भी है जिसके साध्यमसे नवनिर्मागफी सूचना प्रसाद हमे 
देते ६। 

प्रसाद जीके नाव्फोम मनोवैज्ञानिक रदस्योद्याटन भी विशेष महत्व 
रफपता €। कामना? की रचना उनको इस दचिकी परिचायक है जिसमे 
सन्तोष एवं विवेक॒फ़ा व्यक्तीकरण फरके घटना विरोध एवं नाख्य सुलभ संबरप 
द्वारा एन तृत्तियोफा उत्कपं दिखाया गया हैं। सादित्की इतिहास - दृष्टिफे 
लिए यद जात मदत्मपूर्ण सिद्ध होगी कि मनोदृत्तियोफ़ों प्रतीफात्मक आवरणमें 
उपस्थित फरके सुल्झानेका प्रखादका यह प्रयास संल्कृतके प्रतोव-चंद्रोदय् 
पश्चात मत्रते गोरशाली हे | 

प्रखाद जीने माटऊ्रेक़े उम्रयफी अवधि अधिक रखी है किलु उसका 
उद्देश्य सादिलमें इतिहासका यधातथ्य चित्रण और दौध उमयऊे लत्तर्गत 
चरिनो की मनोवृत्तिम होने वाले पस्वितेनोका निरूपग ६। अतः प्रखादका 
साय हीव रगमंच पावहुरू होनेके साथ-साथ समय-पहुल भी दो गया है । 


ग्रताद ।६2: 


नारी चित्रणमें प्रसादका फौशल सराहनीय है। उनकी नाटफीय नारियों- 
फा अनुशीछन करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि एफ भोर जहाँ नारीके 
आदर्शंकी कल्पनाका स््रगं साकार है वहाँ उसका सम्पूर्ण मानवीय आकर्षण 
एव रमणीयतासे युक्त जगत्‌ उद्घाटित है और साथ ही नारीफा प्रतिरोध 
और प्रतिहिंसासे भरा रगस्थल भी दृष्टिपयमें आ गया है। उनकी नारी 
पुरुषोकी माति वर्गके साँचोमें ढलकर निमित नहीं हुई। पुरुष पान्नोफी 
अपेक्षा नारी पात्रोंके चित्रणमें प्रसादने अधिक कलात्मक उत्कर्ष एवं मनोवैज्ञा- 
निक विशिष्ट ताफा परिचय दिया है। 


“विशाख? प्रसाद जीकी नाव्य फलाका शेशव प्रयोग है, उसकी अपरिपक्त 
टेकनीफको इसी दृष्टिसे देखना सगत होगा । उसमें गीतोंका बाहुलय नाठकके 
गभीर प्रभावफी कम फर देता है। प्राचीन आख्यानोका 'प्रेम-त्रिफोष (एक 
नारी और उसके दो पुरुष प्रेमी ) इसमें चित्रित है। जिसे इतिहासका जामा 
पहना कर पेश किया गया है। नेपथ्यका प्रयोग है जो आधुनिक दृष्टिसे 
त्याज्य है। फथानक या सवादोंके बीच बोच पात्र बोलते बोलते पद्मात्मक 
हो जाते हें जिसको पारसी रग मचका प्रभाव फह्दा जायगा। भाषा एक 
सवादकी अनुप्रात योजना भी पारसी स्टेजसे आई है। राज दरबारके चिघ्रमें 
परम्पराफा निर्वाह है। विदूषफ सस्कृत नाटफकी जीवनद्टीन प्रतिलिपि है। 
व्यग एवं छींटाफकशीमें पिध्पेषण है। राजमहरूके पडयत्रोंका दर्शन हमें 
तिलस्मी रहस्योंकी याद दिल्या देता है। चद्रलेखाको भूत प्रेत छीला द्वारा 
वशमें करनेकी वस्तु योजना प्रसादकी आरभिक नाट्य स्थितिका परिचय देती 
है। प्रेममूलक इद्धपरर भाधारित ऐसा वस्तु विफास प्रसादके परवर्ती क्रिसी 
नाटफमें नहीं है । 


विश्वासकी वस्तु योजना जटिछ नहीं सरल है और पर्याप्त रूसे नाटकीय 
भी । घटनाएँ गतिशील हैं एवं नाटकीय गुणसे परिपूर्ण | तीसरे अकफा नाग 
जातिका आक्राश और महल्को घेर लेनेका दृश्य प्रभावशाली है। चंद्रलेवा 
और विद्याखफा विरोध बड़ी शक्तिशाली सचासे है जतः आकर्षक है। 
इत्याओफी योजना गमीर तत्वके अभावफी सूचक है। चरित्र चित्रणमे मनों- 
भावनाओंका वैशिष्य्य नहीं दिखाया गया । प्रथम परिचयमें प्रेमफा रोमान्टिफ 
टेकनीक अपनाया गया है। विद्याखकों निर्भीकता चद्रलेखाके प्रेमकी आधार 
शिला पर ही स्थित है और इस प्रेमकी सीढीको निंकाछ देनेपर विश्वास 
आफपंण दीन हो जाता है। विशाखके समान ही चंद्रेखा भी प्रसादकी 


?६ प्रसाद 


मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालासे अछूती रही। उसकी चरित्र रेखाएँ विरल ओर 
भूली भूछी सी है, उन्हें पुण्ठ करना और उनमे रंग भरना आवश्यक था। 
यद्यपि चद्रलेखा ही समस्त नाटकीय घटना चक्रकी केन्द्र त्रिंदु दे, परन्तु 
उसका व्यक्तित्म नाव्य-्योजना द्वारा प्रस्फू। नहीं हो पाया। बौद्ध पात्र 
एतिहासिकताकी रक्षा फरनेमें प्रदरीका फार्य फरते हैं। प्रेमानंदपर 
आधुनिक युगऊे आदर्शोंक़ी छाया है। 


राज्य श्री? में प्रसादका नाठकीय वस्तु विन्‍्यास एक कदम भागे बढ़ा हू 
डिन्तु नाठक्मे विशिष्ट केन्द्र तिन्दुका अभाव, घठनाभोकी आफस्मिफ विलक्ष- 
णता, और प्रेम त्रिकोण सून्न यहाँ भी प्रसादके आरंभिक प्रयोगोफी सूचना 
देते हैँ | शातिदेव अतृत वासनाओफा साथु है जो आगे चलकर विकद 
घोप दस्युका रूप धारण कर लेता दे। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व वाले पात्रोकी 
योजना विस्मय छानेफे लिए. की गई है । सुरमाका चरित्र भी फोतूइलफी सृष्टि 
फरता है। प्रेमियोफो मदोन्मच बनानेकी यह पद्धति “मार्गंधी' में भी है। 
स्रष्ठ हो जाता है कि यहाँ तक प्रसाद अपनी तारुण्य इत्तियोंकों द्वी प्रस्तुत 
फर रहे हैं। अभी गाभीय और जीवनका बहुमुख्ी दश्टिफोग तथा कर्त॑व्य-निष्ठा 
उद्भूत नहीं हुई है।वादकी नास्य निर्माण शक्तिने प्रसादके नाटफोक़ो “नाटक! 
( ९70० ८०077स्‍८09 ) बनाया है। इन पिछले नाठफोऊे प्राय; समी 
पात्र एक गर्भार स्तरपर विशिष्ट लूक्ष्यफों लेकर फाम फरते हैँ। प्रसाद जीके 
आरमिक नाटकोंकी महापुरुष” या महात्मा विषयक प्रक्रिया भी राज्य श्रीमें 
उसी रूपमें है। विश्वाजके प्रेमानंदफी माँति 'राज्यश्री!र के दिवाफर मित्रफा 
प्रवेश, उसका क्रिया फलाप तथा उसीके संसर्गसे नाटकफी सुखात्मक समाप्ति, 
यह प्रयादकी आरमिक नास्य बोजनाफा सॉँचा यहा भी पाया जाता दे। 
राज्यश्षीका भाग्यजन्य उत्थान पतन विस्मययोधक है। हत्याओकी संख्या 
एवं भौतिक संघ्र्पफा बराहुल्य सीमाका ज्तिक्मण फरता प्रतीत द्वोता दे | 
चारित्रिक सधपंके लिए ऐसी योजना जावश्यफ नहीं | मानसिक और चारि- 
त्रिक सघर्प उनके पिछले नाटकों में इस रूपमे आए ई कि घटना प्रधान 
उछल कूद भौर शार्रारिफ संघर्पफी भावश्यकता नही रही दे | 

यह एफ महत्तपूर्ण बात है कि प्रसादके प्रारंभिक नाठक ब्रौद्ध दर्शन 
निदृत्ति परायण संन्यास्मार्गपर आधारित है जब्र कि उनऊे बादके नाटक 
फर्चंव्य-नि४ प्रजृत्ति - परायण संबत्र्परत और कर्ममार्मी चरित्रोष़ो प्रलुत 


छरमे है । 


अ्रसाद्‌ ?९० 


“अजातशत्रु! नाटकसे ही प्रसादका वास्तविक चरित्र चित्रण कोश आरभ 
होता है। अजातशत्रु पात्र-बदुल नाटक है, तथापि उसमें फतिपय मार्मिक 
चरित्र रेखाकित हुए हैं। प्रखर और प्रस्फुट चरित्र चित्रणके लिए पात्रोंका 
आधिक्य बाधक होता है। अजातश्नत्रुमें प्रसादने अतद्व॑ंदकी प्रणाढीका भी 
प्रयोग किया है। श्रेष्ठ अतद्वंद अपने साथ घटनाचक्रोंका निर्माण करता 
चलता है फिन्तु अजातशन्रुमें ऐसा कलात्मक सामजस्य-चरित्र और घटनाका 
सह-निर्माण नहीं हो सका है। विशेष परिस्थितियों में चरित्रगत परिवर्तन तो 
सभी नाठकोंमें संभव है, किन्तु एफ ही क्षण पात्रके मनमें उठनेवाल्य विरोधी 
भार्वोका उद्द लन, जो नावककी गतिशीलछताका आधार भी हो, वास्तविक 
अतद्व द है | अजातशन्रुका चरित्र भी उत्थान पतनकी रेल्लाओसे अकित है 
किन्तु यह चरित्र विकास अतद्ग दकी अणीमें नहीं भा सकता | यह वाह्य घटना 
चक्रका परिणाम है भातरिक भाव-उर्मियोंके विद्रोहका नहीं । 


पूछा जाता है कि अजातशन्नुका नायक फौन है? इस प्रश्नका उठना 

ही किसी श्रेष्ठ नाटककारफी कलछाके लिए. प्रशसनीय वस्तु नहीं है और कर्दौ- 
चित्‌ यह प्रसादके चरित्र चित्रणणी एक फमीकी ओर सकेत करता है । 
अजातशन्रु धीरोदात्त पात्र नहीं है, अतः समीक्षक इस आधारपर सदेह फरते 
हूँ कि शास्त्रीय कसौटीपर नायक पूरा नहीं उतरता | किन्तु यह दृष्टिकोण 
न्‍्याय-सगत नहीं क्योंकि जत्र प्रसाद जीने उस प्राचीन शास्त्रीय फलाफों ही 
नहीं अपनाया, तब उनकी रचनाका मूल्याकन उसी पेमानेपर क्यों किया 
जाय ? भारतीय नाठकफा लक्ष्य रसकी सृष्टि रहा है और उसके लिए पांत्रोंका 
द्वद भमनिवाय नहीं । किंतु पश्चिमी नाकोंमें पात्र विरोधजीवी होते हैं और 
यही शैली अजातशन्नुके निर्माणमें प्रयोगान्वित हुई है। उसका चरित्र एक 

विरोधसे आग्म होता है और विरोध परिद्ारमें परिणत होता है। अतएव 
भारतीय लेन्सके सहारे यह विदेशी स॒ष्टि अस्वाभाविक उपजञ्ञ ही दिखाई 
देगी | दूसरा तफ यह है कि अजातशचुऊे चरित्रमें वह प्रवेग नहीं जो एक 
नायकके लिए अपेक्षित है। उसमें आत्मशक्तिका अभाव है और वह प्रत्येक 
स्थितिमें एक अन्य पात्र द्वारा ही अनुशासित होता है। नायकमें ऐसी निरी- 
इता उचित नहीं, उसमें कतिवय व्यक्तिगत विशेषताओका द्वोना मावश्यक है 
फिन्ति अजातश्नन्रु मोमकी शल्ाकाकफी भाँति भिन्न मिन्न सोॉचोमें ढलकर 
रूप बदलता हुआ स्टेज पर एक नकारात्मक स्थिति ही ग्रहण करता है| इस 
दष्टिसे उसके नायफृत्वपर सदेह करना ठीक भी लगता है । किन्तु यह ध्यान 


!२ृ ग्रसाद 


रखना चाहिए कि प्रसाद इस समय एफ नई प्रणालीका अभ्यास कर रहे थे 
अतः; कुछ दुर्बछताएँ,. ओर दोप भा गए हैं। अजातशत्रुम प्रसादका उद्देश्य 
एक कुसगतिम पडे राजकुमारका संस्कार ओर सुधार दै। अनुचित प्रणालियों 
से पोषित एक राजकुमारका नवनिर्माण--यह लक्ष्य यथेष्ठ महत्वपूर्ण है और 
नाय्कीय क्षमता भी रखता है। यह बात दूसरी है कि प्रसादने जो रूपरेखा 
उस पात्रफो दी उसे वे पूर्णतः प्रभावशाल्ली नहीं बना सके । यह भी संभव दै 
फ्रि प्रसाद उस पात्र विशेषकों उपयुक्त व्यक्तित्व नहीं दे पाए किन्तु ये प्रासगिक 
न्रुटियाँ हैं, मौलिक नही | 

त्रिम्बसार ओर छलनाको भी नायक पद देनेका प्रस्ताव कतिपय समीक्षक 
फरते हूँ इसलिए, कि विम्बसार ही फलका भोक्ता है । छठना नाटकका घटना 
चक्र घुमानेवाली सयसे क्रियाशील चेतन और प्रभावश्ञीक नारी दे। किन्तु 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नाटक सबर्परत होकर फल प्राप्तिसे वंचित 
रह जानेवाला मुख्य पात्र नायकत्वसे नहीं हटाया जा सकता। गिम्बसार 
नाटकके मुख्य सथपंका सैनिक नहीं ओर नाटकमें छलना भी परदेके पीछेसे 
दी अजातशन्रुक्ी राजनीतिक उल्झावोम नचाती रही है अतः निष्फप स्पष्य दे 
कि अज्ञात शत्रु ह्वी नाठकका नायक है। 

स्कंदगुत! की कलाक्षमता प्रसादके अन्य नाथ्फोफी अपेक्षा अविक ऊँची 
है। कोरे राजनीतिक या ऐतिहासिक घटना चक्रके गुम्फनस नाठकमे मानवीय 
मनोभावना नहीं जा सकती। प्रसादने यह तथ्य पूरी तौरपर स्कदरुममें 
ही समझा ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पक्ष्रें साथ ही साथ पारिवारिक 
एवं व्यक्तिगत क्षेत्रेफा मिलाप फरके समन्वय उपतस्यित फरनेकी चेष्ठा 
प्रसादकी कलाफो 'स्कंदगुत” नाटकमें विशेष महत्व प्रदान करती दे । 

चरित्र चित्रणमें पूर्ण नाटकरीय विस्तार ओर व्यापफता दे ओर काब्मीरतसे 
लेकर ठऊा तकऊ़े पात्रोकी उपस्थिति मारतभूमिकों विराट झांकी देती दं। 
एऐतिहापतिक सत्यकी प्रमुखताने स्कंदगुतको नाव्य कछाकी दृष्ठिसे थोड़ी हानि 
पहुँचाई है। चरित्र चित्रगका आधार सज्नीव विरोध हद जिसके निर्मागर्मे 
कृति सतुलन और अंग विन्यातक्की शिव्य क्रियाका श्रेय उनके राज्यभी और 
अज्ञाऊगच्ु नाटकोऊ़े आरमिक प्रयोगों दे। स्कदगुत्त जैसे पात्र ब्िज्ञया 
ओर देवसेना दोनोकी मोर झुझा रदना और चुनावों झीत्र दवी निर्णात न 
फर सकते की दुर्बलता दिखाना प्रसादके मार्मिक मनोदैज्ञानिक कनुभव्रका 


द्योतक ८। देवसेना ओर विजयाफा चारित्रिक सबर्प स्वामात्रिष्ष एवं फलाया 


अपाद श्र 


चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन है। परम्पराकी छीकपर रखकर इन दोनों ही चरित्रोंको 
भले और बुरेकी दो बघी बँधाई फोटियोमें नहीं रखा जा सकता | 


ध्चद्रगुप्त! का फथानक महाकाव्यकी मॉति वर्षोका समय लेता है। 
स्कठगुप्तकी भाँति उसमें वरित्रगत वैविध्य फम्र हैँ। स्कंदगुप्तका दाशनिकता 
मिश्रित वीरत्व जो उक्त नाटकके भआकर्षणका आधार है इसमें नहीं है । 
चद्रगुप्तका चरित्र कोरे वीरत्वका उत्कर्ष लिए. ऐसी भूमिपर खड़ा हो गया 
है जिसमें किसी प्रकारकी मनोवैज्ञानिक और नाटकीय अमिसधिकरे लिए. 
अवफाश पाना कठिन हो गया है | 


चद्रगुप्का टेफनिकल साँचा बहुत कुछ महाकाव्योचित है। चाणक्यका 
महत्‌ व्यक्तित्व महाकाव्यऊके नेताफी मॉति विरोधी पक्षफो बहुत अधिक शिथिलू 
बना देता है | चद्रगुप्तके महाफाव्योचित औदात्यने नाट्फीय सघर्षके विकासमें 
बाघा पहुँचाई है। चाणक्य और चद्रगुस्े अपराजेय्र चरित्रोंके फारण नाव्य 
सुलम अतद्वंद या घात प्रतिषातों द्वारा कथा वस्तुको अपेक्षित उलझाव एव 
गति नहीं मिल पाई है। 


अजातशनुके समान इसमें नायिकाका पद भी साहित्यिक वाद विवादका 
विषय बन गया है। कार्नेलिया नाठकके आरंभमें आकर अपना परिचय 
देकर फिर झतमें एक बार ही अपने दर्शन देती है। नाटकके प्रमुख महत्व - 
पूर्ण स्थान पर वह अधिकार नहीं कर सकी है। इस दृष्टिसे सफछूता अलछका 
फो मिली है। कल्याणीफा प्रयास भी नाटकर्में पर्यात्त दूरी तक सभावित 
नायिका पद पानेका रहा है। उसकी आत्महत्याफा अंश अस्वाभाविफ दै | 
जान पड़ता है कि उसे अपना नायिकात्न कार्नेलियाको देनेक्े लिए. ही ऐसा 
फरने पर वित्रश होना पड़ा है। 


चाणक्यफी असाधारण वौद्धिकताका सामजस्य उसकी प्रेम बत्तिसे किए 
जानेका प्रयास भी फलात्मक कत्तौटीपर खरा नहीं उतर सका ह, क्यो कि दो 
विरोधी तत्वोंके एक ही स्थछूपर समाह्ार उपस्यित करनेके फल्पूर्ण उपक्रम 
के लिए फथावस्तुमें जिस विस्तारकी आवश्यकता थी उसका निर्वाह चद्रगुसकी 
फयावस्तुरमें संभव नहीं था। प्रसादफा राक्षस मुद्राराक्षसके राक्षसके साथ एक 
समानान्तर रेखा पर खडे होनेमें असमर्थ है। 

“चंद्रगुप्त चरित्र प्रधान नही काव्योपज्ञीवी नाठक है जिसमें भाव प्रवणता 
फा पक्ष विशेष सबलछ ओर पुष्ठ हैं। 


श्र प्रसाद 


] 


ध्रवस्थामिनी? नवीन शोलीका प्रयोग है। यथाथवादी आलोचक उसम 
विशेष संवोप छाम कर सकनेमें समर्थ होगे। समस्या नाटठफक़े रूपमे यह 
<्ब्पोनियन! और 'शेवियन? प्रभाव प्रसादफी नाव्य सष्टिफकी नई दिशाका 
सकेतक है। अपनी प्रयोग फालीन अवस्थाम यह समस्या नाटफपूर्ण बौद्धिक 
जामा पहनकर नहीं आ सका है अर नाटठककारके विश्युद्ध दाशंनिक या 
विचारफके रू।में 3पस्थित न होनेसे शेल्ीके इस प्रयोगने एक स्वतंत्र अस्तित्व 
ही ले लिया है। यह प्रसादकी प्रौढड कृति नहीं कही जा सकती क्योंकि 
इसका निर्माण स्फंदगुप्त और चंद्रगुप्ते विकास क्रमकी शटंबलाफी आगामी 
कड़ी नही दै। किन्तु शेली विपयक एक स्वतत्र प्रयोग इसमे अवश्य दे। 

'जनमे नयफा नाग यश की कथा वस्तुका भार समालनेफा सामथ्य एक 
उपन्यासमे दी हो सफता था। नाठकके चौखटेमें वह हछम्वे प्रकरणवाली 
त्रिखरी भिखरी दाशंनिकता सभल नहीं सकी दे । 

'फामना? और एफ घूँट! मनोइचियोकी स्वाल्यगत विशेषता्ोके उद्‌- 
घाठक नाठफीय चित्र हैँ । 

इस प्रफार हम देखते हूँ कि प्रसादफी नाव्यकछाफा विफास नाव्य 
प्रयोगशालाके अनुसंधान कार्य पर आफर झरुफ जाता है। यदि प्रसादजीके 
चिरस्मरणीय व्यक्तित्वको हमारे बीच रहफर कुछ दिनों भौर लेखनीका अधिकार 
मिलता तो फदाचित वे आजजऊ़े बुद्धि-विशिष्ट समस्या चित्रोकों अपनी प्रयोग- 
शालामें परखफर नये रूपमें उपस्थित कर जाते और दम भी, जाजके अत््या- 
द्यूनिक नाटफफो स्वदेशी निवासमे देखनेका अवसर मिलता | 


प्रसादके नाटफोंका शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है, वहाँ उसका मन 
अनिषायंतः ऐतिदासिक दे और उसकी आत्मा विशुद्ध सास्कृतिक दे | इतिहास 
ने जो प्रश्न उठाए उनका समाधान उन्होंने साहित्यफे माध्यमसे किया। 
अर्तीतके विशाल चित्रपट पर क्रिया गया उनका यद्द अद्वितीय वूलिका भ्रम 
दिन्दा नाव्य इतिदासऊे पचास्त वर्षोके हूम्वे मार्गपर एक आलोक स्तमफी 
भोति रहेगा ओर नास्यकठाफ़े नए. परथिकरोका सदैव उपयोगी दिशाज्ञान देता 
रद्देगा । 


प्रसाद' के नायकोंमें चरित्र-चित्रण 
दे 
-- रामअवध द्विवेदी --- 


रोचकता “प्रसाद? के ऐतिहासिक नाटकॉका विषशे गुण है। उनमें विविध 
धटनाओं और पात्रोंका समावेश हुआ है जिनके सफलनसे रोचकता भाद्योपांत 
भक्षुण्ण रूपसे विद्यमान रहती है। जो छोग “प्रसाद? के नाठकोंक्री अभिनेयता- 
के सम्बन्धर्मे सदेह रखते हैं उनके लिए. यह बात विचारणीय है। रगशालामें 
प्रेक्षकोंका ध्यान और उनकी रुचि यदि कथा-वस्तु और चरित्रों द्वारा नाटक- 
कार एकाम्म रूपसे प्रभावित कर सकता है तो यह बात उसकी सफलताकी 
योतक है। नाटकफार '्रसाद! ने विशाल चित्न-पटपर विस्तृत चित्र प्रस्तुत 
किए हैं जिनमें आर्य जातिके सामाजिक और राजनीतिक जीवनके बहुत बड़े 
अशका निरूपण हुआ है। सतत परिवर्तन-शीछ ये चित्र निरतर हमारी 
आाँखेंके सामने भआाफर हमारे मनको आकृष्ट करते हैं । प्रभावोत्मादकफ घटनाएँ: 
वैशिष्य्य पूर्ण क्नी और पुरुषणयात्र, मसाधारण परिस्थितियाँ सभी ऋमशः 
साभने जाती हू अतः विविध-प्रभाव सकुल इन नाव्य-कृतियोकी छोक-प्रियता 
समझनेमें तनिफ भी कठिनाई न होनी चाहिए, ! किंतु नाख्य-निर्माण पद्धतिकी 
इृष्टिसे 'प्रसाद' के नाटकोके स्व॒रूपके सम्बन्धमें मनमें कुछ प्रश्न उठते हैँ और 
उनका अन्तर खोजना आवश्यक्ष प्रतीत होता है। 


फथा-वस्तुके स्वरूप भोर स्वमभावका विवेचन फरते हुए. आाचायोंने लिखा 
दे कि नाटफका कथानक न तो चींटीफी तरह छोटा न हें मछलीकी तरह 
बड़ा होना चाहिए | कथानक बहुत बड़ा होता है तो पाठक अथवा दर्शकक्े 
लिए. एक साथ उसका ग्रहण करना दुष्कर दो जाता है। अतः इस विपयमें 
मध्यम मार्गका अनुसरण ही उपयुक्त माना गया है। कथानकमें यदि सत्य- 
धिक घटनाओंका सकलन होता है तो उनके सगठन और सम्यफ्‌ नियोजनामें 
बाधा पड़ती दे और फलत, प्रभावान्वितिकी दामि होती है। महाकाव्य और 
नाटक, अथवा फथा साहित्य और नाटकमें यही ताचह्विक भेद है। नाटफरमें 
विविध उपकरणाका सघन आकलन प्राप्त होता है और अनावश्यक विस्तारसे 


श्र 4पाद 


नाटकफोफा बचाना सदेव वांछनीय होता है। प्रसाद” के नाथकोका विस्तार 
इतना अविक है कि कभी-कभी यह आभास होने लगता है कि सारा आर्यावर्त 
अयवा उत्तरापय एक रगमच वन गया है और बवहुसंख्यक पात्र अपना 
अमिनय कर रहे हैं। यह विराट कल्पना है जिसके द्वारा हमारे मनमे 
चमत्कारफी सृष्टि होती है, किंतु सदेद फेपलछ यह होता है कि इससे नाटफ्का 
यथोचित प्रभाव उसन्न द्ोता दे अथवा नहीं । चन्द्रगुत, स्कदयुत,भजातशयत्रु आदि 
नाटठको में तीन-तीन और चार-चार राजबंशोऊे पारस्परिक सम्बन्धकी अभिव्यक्ति 
हुई है ओर फथानक एक राजघानीसे दूसरी राजवानीकी ओर अग्रसर होता 
हुआ दिखाई देता दे । योरोपीय नाथ्य-शासत्रम नाठकोके भीतर स्थान और 
फालो सीमाओके भीतर बॉधनेपर कुछ लोगोने विशेष आग्रह किया है| यह 
सत्य है फि इन नियमों द्वारा नाटकके रूठिग्रस्त होनेकी आशका सदेव बनी 
दती दे तब भी यदि उनफो हम नाट्कीय-निर्माणके सिद्धातके रूपमें स्वीकार 
फरें ओर विवकसे काममे छायें तो उनसे छामकों संभावना अधिक 
प्रसाद! के नाठट्फोम स्थान और समयफकी एकताफी ओर बहुत फेस ध्यान 
दिया गया दे। प्रभावऐेक्य फिसी अझमें सफलतापूर्वक समाविष्ट हथषा है किंतु 
यदि इन नाटकीके फथानफफ्नों अधिक सीमित कर दिया गया होता तथा 


विविध अवयवोफी ओर घनिष्टतापूवंक संवशित फिया गया होता तो निसदेह 
उनका प्रभाव अधिक सघन तथा व्यवस्थित होता | प्राचीन यूनानी फवि जन 


किसी बड़े कथानफकों नाटफके साँचेम ढालछते थे तत्र समस्त उपलब्ध-साममरी- 
की एक हां नाटक न बाथेकर तीन-तीन नाव्फोफा समुदाय बनाते थे | 
परग्बराफा वचमान शताबदीके अनेक उपन्यासकारोने प्रयोग किया है और 
टससे उनकी अपनी कृतियाम सफलता ही मिली चरित्र-चित्रण्की दृश्टिसे 
नाथ्फोफे विशद आकार भौर निश्चित स्वरूसे लछामकी अपेक्षा 
दानि दी अधिक हुईं। पात्रोकी सझ्या अत्यधिक हो गई 4<। श्रमुश्ध पात्र 
भा धत्वक नाठकृम कुछ छावश्यक्से अधिफ ही दे । इसका फछ वह हा कि 
ब्यन््रणता अनेक पान्राकी ओर सम्यक ध्यान नहीं दे सका है और उनका 
व्रिकास उतना सष्ट नहीं हृथ्षा है जितना होना चाहिए उदाहरणके लिए देव- 
पेनाका चरित्र लिया जा सऊता है। स्फंदगुत नाटक देवतेना प्रनुत्त त्री 
पात्र ६] किंतु उठके चरित्रकी रूपररेंखा नाट्फफे अंतिम अश्ोमें ही व्पष्ट 
टात ८। दसऊे पूव देवतेना अपना प्रणय टुदव्से छिपाए. बहत कुछ मौन 
वर्ना रदती दे, बोलती फम और गाती अधिक है। नाट्कऊे भंतमे हम 
उसके मान जोर उतर्फा गंभीरताकी सराहना भी करते हूँ तत्र भी इस बातका 


प्रसाद बर्डी 


अनुभव दह्वोता है कि लेखकने देवसेनाके चरित्रको नाटकमें बहुत देर तक 
उतने गदरे रमोंमें, और उतनी स्पष्टताके साथ नहीं प्रस्तुत किया है, जितना 
उसे करना चाहिए । राज्य श्रीके चरित्रके सम्बन्धमें भी बहुत कुछ यह्दी बात 
सही है| घर्म और फरुणाकी उज्ज्वल मूर्ति राज्य श्री नाठफके प्रारम और 
अतमें अपने वास्तविफ रूपमें दिखाई पड़ती है, फिठु बीचके अश्योमें वह 
नियति और परिस्थितिका खिलौना बनकर हतप्रभ और निर्बछ होकर अफ- 
मंण्य बन जातो है। 

ऐतिहासिक नाटकोमें चरित्र-चित्रण सबधी कुछ विशेष सुविधाएँ तथा 
सीमाएँ होती हैं। प्रमुख-पात्र इतिहासके व्यक्ति होते हैं और उनके स्वरूप 
से प्राय; सभी छोग कुछ न कुछ पूर्वसे ही अवगत रहते हैं। अतः लेखक 
की मौलिकता केवल इस बातमें दिखाई पढ़ती है कि वह इन पात्रोंको प्रस्तुत 
करते हुए कुछ नवीन प्रवृत्तियों, उद्देश्यों तथा मानसिक जवस्थार्भोफा समा- 
वेश इस प्रकार करता है कि साधारणीकरगके अभीष्टकी सिद्धि होती है। 
इन्हीं मानवीय गु्णोके कारण दशक और नाटकके पान्नोमें तादात्म्य उसन्न 
होता है। उदाहरणा्थ चाणक्यके चरित्रमें 'प्रसादःने सुवासिनीके प्रति 
स्तेहाकर्पणका समावेश करके उसमें एक ऐसी सानवीय विशेषता सब्निवि 
कर दी है जिससे वह स्वासाधारणके लिए आकर्षक बन गया है | इस प्रकारके 
सूक्ष्म-परिवर्तनके अभावमें पात्र केवछ इतिहासके पुतले मात्र रह जाते हें । 
दूसरी ओर यदि नाटककार इतिहासमें अकित पात्नों और उनके चरित्रफो 
आमृूछ बदल देता है तन्॒ उस पर अजश्ञानका दोप सहज ही छगाया जा 
सकता है। इसी मानदडसे 'प्रसाद! के नांटकोंके पात्रौकी परीक्षा होनी 
चाहिए ! प्रमुख-पात्र प्रायः सभी ऐतिहासिक महापुरुष हैं और उनके रूप 
खड़ा फरनेमें लेखफफी यथोचित सफलता मिली है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, 
स्कदगुत्त, अजातशन्रु आदिका चरित्र-चित्रण सफलता और सुरुचिके साथ हुआ 
है | सबसे अधिक सफलता चाणक्यफा चरित्र अकित करनेमें मिल्ठी है। इ्घ 
देश-श्रेमी ब्राह्मण कूटनीतिशके चरित्रकी समग्र शक्ति और दृढता भली-भोंति 
व्यक्त हुईं है और साथ ही साथ तितिक्षा, त्याग, तथा स्नेहकी अतुछ क्षमता 
के फारण चरित्रम आकर्षक चमत्कारफी सृष्टि हुई है। उत्तरापयके राजनीतिफ 
जीवनमें उथरू-पुथल पेदा करनेवाल्या यह अहकारी ब्राह्मण समानरूपसे वैय- 
क्तिक और सामाजिक उद्देश्योसे प्रेरित हैँ और कुशलतापूबक साम्राज्यों और 
गणतत्रेकि पारस्परिक सम्बन्धको बनाता और विगाड़ता है। मानवमनमें हल- 
चल पंदा करनेवाले प्रचछ आवेगोफा चाणक्यके चरित्रमें सुन्दर उदात्तीकरण 
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हुआ दै। चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुतके वारेमे हम यह नहीं कह सकते कि उनका 
चरित्र-सर्जन चाणक्पकी भांति सवबंथा सफल है। चन्द्रगुप्में धीरोदात्त ओर 
भीर ललित नायफोके गुणोका सम्मिश्रण दै। उसमें प्रचुर शोय है किंतु नाटकर्मे 
आदिसे अततफ वह चाणक्यके हाथका फठपुतछा बनकर उसीके इश्यारेपर 

पने महान कार्य फरता हे और इस प्रकार किसी अशम उसका चरित्र 

णक्य द्वारा आच्छादित रहता है। जहंतक उसके प्रणय-संबधोका सवाल 
है वह फथा अत्यन्त दुखद दै। फल्‍याणी उसके प्रति अपना प्रेम दृदयमे 
छिपाये हुए अतमे आत्महत्या फरती दै॥ और मालविकाका बलिदान तो 
रोमाचकारी है | पाठकके मनसे यह बात जनायास उठती है कि मालविकाऊे 
वधफका जितना प्रभाव चंद्रगुसके मनपर पड़ना चाहिए. उतना नहीं पड़ता और 
उसफी भावना इस दुर्घटनाके फारण पर्यात रूपसे आलोड्ित नहीं होती । इस 
भांति चन्द्रगुपमे सद्ददयताऊे अभावफा ही आभास मिलता है। फार्नेलियासे 
उसका सच्रध प्रेम जीर राजनीति दोनों ही द्वारा निर्वारित होता 
है। अतः यह प्रेम विश्युद्ध प्रेम नही दे) स्कदगुप्तम अतुर पराक्रम द्ोते 
हुए. भी न जाने क्यो “प्रसाद! जीने उसके चरित्रमें एक उचाट और 
क्छातिकी भावना सन्निविष्ट कर दी हैं। सकटापन्न परिसत्थितियोमे वह 
फार्ययरत होफर फठिनाइयोफे साथ' सधर्प अचइ्य करता है; किन्तु 
अनेफ स्थलोपर उसमें उत्साहका अभाव मिलता है और एक स्थलूपर वह 
स्वयं कद्दता दे कि में जजर हो गया हूँ । उसके स्नेह सम्बन्ध भी उल्ले हुएसे 
हैं और मनोवैज्ञानिक विश्लेपण द्वारा उनका समझना कठिन ६। अजातशत्रु 
अपनी मॉफे सकेतपर पलछ्ा हआ युवफ दे जिसमें विचारशीलता ओर 
समदेदना दोनोकी कर्मी प्राय; अन्ततक बनी रही है । वाजिराके स्नेहसे उसका 


उद्धार ओर परिष्कार अचानफ दो जाता है ओर इस प्रकार नाटक में बहुत 
सती फठिनाइयोका परिद्वार होता दे । 


धप्रसाद'ने अपने नाथ्कोम कुछ ऐसे पात्नोको स॒ष्टि की दे जिसका बस्तु- 
विन्यात अयवा कथानफके विफासको दृष्टि से अत्यधिक महत्व दे। दन पात्नोंडे 
हाथम मानो उन्होंने फथाकी यागड़ोर दे दो द। चंद्रगुतम चाणक्य, स्कदा- 
गुप्तमं प्रपच बुद्धि, अजातश्नत्रुम देवदत्त, राज्यश्रीमें शान्ति भिक्षु आदि 
घदनाचकरं प्रसुप रूपसे घुमाते हैँ और अनेक अन्य पात्र उनके इशारंपर 
फुठपुतलीफी तरदइ अपना कार्य फरते द। नाठ्कीय व्यवस्थाम इस बातको 
किसी अंशम दाप दी साना जावया क्योफि इसे इस पूर्ण रूपसे आान्तरिक 
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विकास नहीं फह सकते |! कथानक चरित्रो और घटनाओंके घात प्रत्याघातसे 
अग्रसर होना चाहिए और क्रियाएँ यन्त्रवत्‌ किसीके तार खींचनेसे न सम्पन्न 
होनी चाहिएँ | नाटकममें कोई भी पात्र प्रेरणाके रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता 
है । किन्तु जत्र वह नियति अथवा दैवी विधानका रूप-मह्ृण फरता है तत्र 
नाठक विकृत होने लगता है और अन्य पारत्रोंका व्यक्तिल्र श्रीण हो जाता 
है | चाणक्यकी महताके फारण चन्द्रगुत्न सिहरण, राक्षस, सभी छोटे दिखाई 
पड़ते हैं | इसी भाँति आदर्शों और उद्देश्यॉपर बहुत अधिक आग्रह होनेपर 
भी चरित्र-चित्रणमें फठिनाई उत्तन्न होती है। अछफा नाठकमें देशसेविकाके 
रूपमें अपना फाथ फ्रती है। देश-प्रेम ही उसके जीवनका एकमात्र लक्ष्य 
है| सिंदरणसे उसका प्रणय और विवाह भी देश-प्रेमसे सम्बन्धित है। 
इस भांति अलका पाठकों तथा दश्शकोंके मनमें सदैव सम्मानकी भावना 
उत्तन्न करती है किन्तु साथ ही साथ इस बातका मी अनुभव द्वोता है कि 
उसका चरित्र कुछ अशोंमें आवश्यकतासे अधिक आदशझ्-बोप्चिल हो गया 
है | उसका जीवन मार्नों सीधा ताड़के पेड़की तरह ऊपर उठा है और शीतल 
छाया देनेवाली झाखायें और टहनियाँ उसमें फूट पाई हैं। यत्रवि मालविकाका 
चरित्र उतने विस्तारसे अकित नहीं हुआ है, तब भी अलूका की अपेक्षा 
उसमें अधिक कोमलता और वैविष्य है। इसी सदमभंमें अतद॑न्द और 
चहिंद्वच्दका सवाल भी सामने आता है। कुछ विद्वानोने इस बातपर जोर 
दिया है कि 'प्रसाद'के नाटकोर्मे दोनो प्रकारके इन्द्र विद्यमान रहते हैं | 
पहली बात तो यह है कि सुखान्त नाठकोमें अन्तद्व॑न्दका विद्यमान रहना 
सनिवाय नहीं है क्योंकि अतदन्दकी कल्पना दुखान्त नाठफोफ़े सम्बन्धमें ही 
प्रमु्च रूससे की गई है | यह भी नहीं कहा जा सकता कि बिना अनन्‍्तर्दधन्द्के 
दुखान्त नाट्फोफकी स॒ष्टि हो ही नहीं सकती क्योंकि ऐसे दुखान्त नाठफोफा 
नितान्त अभाव नहीं है जिनमें ऊेवछ बाह्य सथ्र्य मिलता हे। शेक्सपियरके 
बुखान्त नाटकोमें अन्तहवन्द्र रहता है किन्तु यह सिद्ध/न्त हेगेलके पूवा आजकी 
भाँति सवमान्य न था। दूसरी बात यह है ऊक्रि अतंदवन्द्व प्रचकछ मानसिक 
आवेगोके शक्तिशाली संबर्पफो ही कह सफते हैं। मनमें उठनेवाले सभी 
सकव्य-विकल्य अन्तद्व न्दकी संज्ञा पानेके अधिकारी नहीं हैं। इन वातोंको 
ध्यानमे रखते हुए जब हम “प्रसाद! के नाटकोमे अन्त्न्द्रकी खोज फरते 
हैँ तब्र हमें वहुत कुछ खाली हाथ छोटना पड़ता है। ऐसे अनेक स्थल है 
जन्न पात्रोके मनमें दो विरोधी विचार और आदर्श साथ ही साथ उठ खड़े 
होते हूँ । किन्तु भावोका ऐसा प्रवछ सघर्प जिससे कुछ समयके लिये मनुष्यका 
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भस्तित्र भामूछ द्विल उठे, इन नाटकोंमें बहुत फम प्रात द्दोता द्दै। चाणक्य 
फा मन दोन्‍्तीन अवसरोपर सुवासिनीकी पृव-सम्ृतिसे उद्ध लिंत हो जाता 
है। किन्तु फही भी प्र अन्तईन्द्रका निरूपण नहीं हुआ है। लेखकका 
अमीर कैवलछ यद्द था कि बड़े पेमानेपर वह सामाजिक और राजनीतिक 
गक्तियोफा इन्द्र अपने नाय्फोम्में प्रदर्शित फरे और इस फार्यमें उसको 
उफलता मिली दै। इससे अधिक मनोवैज्ञानिक तथ्योफा आरोप इन नाय्कों 
पर फरना 'प्रसाढ'के प्रति अन्याय है। मनोविज्ञानके जटिल प्रश्नीफी ओर 
छेबफका ध्यान जनावइ्यक् ठगसे फभी भी नहीं गया है | इसीसे उसकी 
कृतियाँ जटिलता और दुरूहतासे चची रही हैं। मानसिक अवध्थाओफा 
भंकन केवल भावश्यऊतानुसार सम्पूर्ण जीवनके सम्यक निरूपणके अभिप्रायसे 
ट्भा दे । 


प्रसाद'के नाट्कोमें ख्वी-पात्रोका विशेष महत्व दे। ये पात्र केवछ बह- 
संख्यक दी नहीं हैं वरन्‌ ,सामान्यतया हम कद सफते हूँ कि कथावल्तुके 
अन्तर्गत उनका उतना ही अधिफ महत्व दे जितना पुरुष पात्रो का। 
मनोद्वारिता तो इन चरिन्ामें दे दी क्योकि प्रायः सभीमें रूप और लावण्यका 
प्राचुय है । इसी भाँति सभी भावनासे ओतप्रोत हैं और सभीमें जीवन-शक्ति 
पग-पगपर लक्षित हुई है। संकटके समय साइस तथा प्रणय और मोहफ 
संगीतफी श्षमता प्रायः समीमें निद्धित है। किन्तु इससे भी अधिक विचारणीय 
त्रात वह है कि फार्य-परायणता, छुशछता, तथा फभी-फरमी कूटनीतिमें भी 
ये पुदप पानी से बराबर होड़ लेती हैँं। अनेफ अवसर्रोपर पुदपोकों प्रेरित 
परते हुए ये राजनातिक इन्द्र तथा थुद्धमें भी सक्रिय माग लेती हैँ। अल्का 
तश्नशिलाके गुब्कुलसे मालव, मगध, पंचनद सभी राज्योम आसचयंजनफ 
गतिसे पहुँचफ्र अपना फाय फरती ६। स्तियोँ वेश बदलनेमें भी पद हैं। 
उनका साहस और उनकी फायशीलता दोनो ही सराहनीय है। सनी और 
पुद्पषकी अवध्या जोर सामयम समानताफा यह खाद ध्रसाद! ने अपने 
सभी नाठकार्म प्रत्युत फिया दे। ऐतिहासिक और मनोवैनानिक तथ्योंको 
ध्यानमें रखते हुए इम रत आदशंकों क्टद्रॉतक स्वीफार कर सकते ई यद तो 
पण्डितीके विचारनेजी बात ६। दम्र तो केवल बह कहेंगे कि ये ज्रीपात्त 
फो हुग्ध परनेबले ६, रूप आर चारित्रिंफ विविधतासे भी | प्रत्येक खीयात्रकी 
लगनी नित्री वेबक्तिक विज्वेपता है। एफ ओर तो अननतदेवी, सूरमा, 
सागभो, विनपा ऐसी जारियों हैं जो अतृप्व वासना भौर भोग हिप्साडे 
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दाहमें जलती रहती हैँ | उनकी महत्वाफाक्षा और ऐन्द्रिक उपमोगकी भकाक्षा 
उन्हें सतत व्यथित करती रद्दती है | दूसरी और मल्लिका ऐसी देवी है जिसके 
व्यक्तित्वमें शान्ति और शीतछुता मानों घनीभूत होकर विद्यमान है और 
'बिसके सम्पकंसे अनेक दुजनोंके पोपका शमन होता है। मालविफा ऐसी 
स्तेह, प्यार और फोमलताफी जीवित मूर्ति भी है भर सुवासिनीके समान 
नारी भी जो अनेक कठिनाइयोको झेल्ती हुई अपने आचरणकी पवित्रता 
बन्गए, रखती है। यदि एक ओर अनन्तदेवी है तो दूसरी ओर देवकी | 
चरित्रोंके सापेक्ष-निरूपणके साथ-साथ उनमें विशिष्ठ मुर्णोके सनिवेशसे उनके 
व्यक्तिल॒का निर्माण हुआ है| केवल दो-एक स्थलोपर ही कुछ अस्पष्टता रह 
गई है। उदाहरणार्थ विजयाका चरित्र निखर नहीं पाया है| उसको लेलखकने 
किस अभिप्रायसे इतना अव्यवस्यथित मन और दुच्छ द्वृदयका बनाया है, 
समझमें नहीं आता । रूप-यौवन-सम्पन्ना इस भेष्ठि कन्याफी अन्तिम अवद्देलना 
के बाद उसके प्रति मनमें दयाका भाव उसन्न होता दै। कानेलियामें प्रथम 
दर्शनमें ही चन्द्रगुमके प्रति अनुराग उत्तन्न होता है जो अन्ततफ बना रहता 
है और इसी एक तथ्यके आधारपर नाटकममें इस सरल युवतीफा चरित्र 
निरूवित हुआ है। अतः उसमें सूक्ष्म उपकरणोंका अभाव है। “प्रसाद? जीके 
अधिफाश नाटक उस समय लिखे गए. थे, जब भारतीय जनता स्वतन्त्रताके 
लिए. आन्दोलन कर रही थी और देझ-प्रेमकी भावना प्रबल हो उठी थी। 
पुरुष और स््री-पात्रोंके निर्माणमें इस राष्ट्रीय चेतनाफी छाप स्पष्ट दिखाई 
देती है । भतः यद्यपि नाठकोका वस्तु-विषय प्राचीन फालसे छिया गया है 
तथापि कुछ ऐसे तथ्यों और विचारों को नाव्ककारने अपने कथानकमें 
अन्तभु क्त किया है जो यथार्थमें वर्चमान शताब्दी और जाधुनिक भारतके 
हैं, बीती हुई शताव्दियोंके नहीं। इन नाटकोंमें ऐतिहामिक यथार्थ और 
आदर्शमूलक प्रद्ृत्तियोका मिश्रण हुआ है और इसका प्रभाव चरित्र-चित्रणकी 
पद्धतिपर भी पड़ा है| सभी प्रमुख स्री और पुरुष पात्र यथार्थ जीवनफी 
विशेषता ओते पर्याप्त मात्रामें समन्बित होनेपर भी सदेव उच्चतर ध्येय और 
आकाश्षाओसे प्रेरित द्ोते रहते हैं। यथार्थ और आभाददके इस मेलसे 
चरित्रोंमे गम्मीरता और सुन्दरता भा गई है। 


सनन्‍्तमें खल चरित्रोके सम्बन्धमें भी दो एक शब्द कह देना आवश्यक 
है | चाणक्य केवल सिद्धिफा ध्यान करता है, साधनकी चिन्ता नहीं करता । 
अतः उसे कमी-कभी ऋर और गह्दित कार्य मी फरने और करवाने पढ़ते 
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हूं। तव भी उसके आदर्श ऊँचे हँ और स्वय उसमें त्याग और वलिदानकी 
असीम सभावना छिपी हुई दे जो अन्तमें स्पष्ट हो जाती है, अतएव हस उसे 
मद्ापुरुषकी संज्ञा देना ही अधिक उचित समझते हैं। किन्तु '्रसाद'के 
नायफोम कुछ अन्य चरित्रोकी अवतारणा हुईं दे जिनसे मुख्यतः दूसरोका 
विरोध और अनिष्ट होता हें भर जिसकी क्रियाओते कथानकम वक्रता उत्तन्न 
दोती है, भतः इनको दुर्जन अथवा खल चरित्र फहना ही समीचीन है । “भ्ज्ञात 
शत्रु'में वरिद्द्धक, 'राज्यभ्री'में शान्ति मिक्षु 'स्कैंदगुप्तमें भटाफ आदि ऐसे ही 
पात्र हैं। लेखफने इनमेंते प्रत्यककी दुर्जनताफो भाधार देकर सोहेश्य 
चनानेका प्रयक्ष किया दे। विदद्धफ दात्ी-पुत्रीकी कोखसे उत्न्न होनेके फारण 
अवदेलना और तिरस्फारफा अनुभव करता है अत; प्रतिकारके लिए वद समाजके 
प्रति विद्रोह करता है। शेक्सपीयरने अपने क्विण लियर नाठजमें जारजपुत्र 

एडमडके चरित्रका निर्माण भी इसी आधारपर फिया दे। शातिमिक्षु 
स्वभावतः लम्पय होने ऊे नाते राज्यश्नीके रूप-वेभवसे आाकृष्ट दोकर अनयथ फरता 
है तथा भठार्क नत देवीके पडयत्रका समर्थक दे। इस प्रकार इन खल- 
चररित्रों तथा उनके कार्योके समझनेमे फठिनाई नहीं होती । 


असाद? के चरित्र-चित्रण कोशछूपर सामान्य विचार करते हुए अनेक 
विशेषताभोकी भोर ध्यान जाता है और यद्यपि हम कभी-कभी कुछ परानोके 
सत्रधर्मे संदेह फरते हैँ तथात्रि नाटफकारफी सफलछताओोसे मन चमत्कृत हो 
उठता दे। पर्यात्र संख्याम ऐसे स्त्री और पुरुष-पात्रोकी सृष्टि हुई है जो मन 
पर गहरा प्रभाव डालते हूँ और जिन्हें हम भूल नहीं सकते। अनेक पात्र 
लेसफकी विराट फल्मना ओर इतिदासके गंभीर पाडित्यके साक्षी $। 
ह्िन्दीमं आजतक किसी अन्य नाट्य रचयिताने इतने बहुसंखयफ् और 
मुन्दर चरित्राकी इतनी सफल झष्टि नहीं की दे। अतः चरित्र चित्रगर्की 
टेष्टिते हिन्दी नाव्य-साहित्यमें प्रखाद” का प्रमुख त्थान है यद्द बात निःसन्देद 
फही जा तउकती दे । 


'प्रसाद' के एकांकी नाठक 


नए 
-- रासचन्द्र महेन्द्र -- 


ट्िनदी एकोकी का सन्‌ १६२५ से नवीन सूत्रगात होता है। इस नवीन 
उत्थान में प्रसाद! प्रतिनिधि रूप से अग्रसर हुए । “असाद जी? ने कई प्रकार 
के नाटक के प्रयोग किए थे उनमें एकाकी नाटक भी ये। प्रारम्म्त॑ आप 
भारतेन्दु शैली से प्रभाक्ति थे, और सस्कृत नाटक शेछी के उपकरणों फा 
प्रयोग करते थे, जैसे--“'सज्जन” “विज्ञाख? तथा 'राजश्री?के प्रथम सस्फरणमें, 
किन्तु ब्रीसवीं शताव्दीकी पाश्वात्य नाख्य चेतनाने उनके नाट्कॉके 
सस्‍्वरूपमें परिवर्तन फरने प्रारम्भ किए। यद्रपि उन्होंने अपने कथानक 
पौराणिक और ऐतिहासिक हिन्दु-काबसे ग्रहण किए, जिनसे उनकी 
सास्कृतिक अभिमचिका ज्ञनत होता है तो भी चरित्रोपर नवीन मनोवैशञा- 
निक प्रफाश डाल कर उन्होने नाख्यकलाफो यथाथवादी भावनाओंसे 
सुगठित किया | उन्होंने भारत के प्राचीन आदर्श एवं वर्तमान जीवनकी 
सहानुभूतिशील वास्तविकता का सम्मिश्रण किया | वे स्वभावतः फविये। 
अतः रसानुभूति एवं सौन्दर्यशील गीतिकाव्यने उनके नाठकोंमें विशिष्ट 
स्थान प्राप्त किया है | “करुणालय? एफाकी गीति नाव्यकी पद्धति पर उनकी 
भावात्मकः रुचिका द्योतक है, मानों प्रत्यक्ष जीवनके चित्रपटपर ये 
परोक्ष मानव कल्सनारमोंकों प्रधानता देते थे। प्रसादका नाठकीय मनो- 
विज्ञान सहृदयऊे काव्य पक्षको जाग्रत करता है | 


१-सज्ञस”', २-'करुणालय? ( गीति एकाकी ) तथा ३-ध्रायश्चित! 
प्रसादकी एकाकी जगत्‌में प्रयोगात्मक रचनाएं हैँ। उनके ४-'एक घृ ८? से 
एकाकियोंके विकासमें एक नया युग प्रारम्भ द्वोता है। एफ धू ८! नवीन 
दिद्याका पथ प्रदशक एसी नाटक बना | नई शेंलीके वास्तविक हिन्दी 
एकाकाका प्रारभ प्रसादके एक घूट! ( १६२९ ) से होता है। वर्तमान 
एकार्की ठेकनीकया इसमे पूर्ण रूपसे निर्वाह हुआ है तथा उसी कारण यह 
ए.क सफल एजार्की है। “प्रसाद? जीके अन्य नाटकोकी भोति यह भी सस्कृत 


कं" ३ 
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परिपार्थके अनुसार प्रणीत दँं।? हम इस मतसे कुछ अञ्योमि सहमत 
नहीं हैं। यद्यति सत्कृत परिपाटीके अनुसार उसका प्रणयन हुआ दे, तथापि 
इस नाटकपर पाश्चात्य प्रमाव स्यष्ट दीख पड़ता है। “आधुनिक एकाकीको 
टेकनीफफा “एक घूट! में पूरा निर्वाह दे |” यह मत ठीक दे क्योक़िइस 
नाटकमे कुछ अंशोमें वे सभी तत्य उपलब्ध हैँ जो भागे चलकर हिन्दी 
एफाकीमें विफासपर आाए।| उसमें प्रसादतवका रंग भी गहरा दे ओोर 
सकलनत्रयका भी निर्वाह दै। 

प्रसादकी? सर्वतोमुखी प्रतिमा तथा नाटफीय पर्यवेक्षणके सम्मुख पुरानी 
वाधाएँ न ठहर सकी तथा पाश्चात्य टेकनीकके प्रभावसे हिन्दी एककी 
साद्ित्य पुनः वेगसे प्रवाहित दो पढ़ा। भारतेन्दु-युगसे विकसित होकर 
प्रसाद युगतफ दिन्दी एकाकीसे पर्यात्त परिपक्चता भा गई थी। भारतेन्दुके 
एकाकियोका नया विकसित ओर समृद्धिशाली रूप प्रसादके एकाकी साहित्यमें 
उपच्य्ध है। अनेक अभावोफा निराकरण प्रसादके एफाियोमि हुआ। यदि 
इम यह मान लें कि दिन्‍्दी साटित्यमे भाबुनिक एकार्फीफी नी भारतेन्दुने 
टाली, तो दम यह मानना होगा कि प्रधादन्ीने उसे पुष्वित और फलित 
किया । हिन्दी एकारकीकों आगे बढ़ाया | 


उनके ए.कारियोम प्राचीन नारतीय इतिद्वासका जो पुनदत्यान हुआ द, 
प्राचीन द्विन्दू सक्कृतिके जिन उज्ज्बछ चित्राकी अवतारणा हुई है, भारतीय 
इतिदाप्रऊे साथ कपित्त तथा दाशनिकताका जो मधुर सादहितिक ओर 
फल्थप्मफ योग हुआ दे; वद अन्यत्र दुर्लम ४। प्रसादजीने भारतेन्दु युगकी 
पोरागिक, ऐतिहासिक, सुधारवादी एफाकियोपी प्राचीन गय्य-द्यमय 
परिपार्टाफों छोड़ दिया, किन्तु अधिकाशतः गद्यके ही माव्यमकों साफेतिक 
चनानेफी परिपार्टी प्रारम्भयी । उनके 'एक घृटठ? से आावुनिक हिन्दी एकार्कीफे 
विक्वामफा नया पृष्ठ ारम दाता € । 

प्रधाद! जी पर डी० एल०> रायका प्रभाव भी दा्ट ६4। अग्रेज्नी टेऊनीक 
फा प्रमाव सीया ने पड़े कर ऋजु और कुन्तछ गलियोपते उनके एकाकी 
सादित्यगर पे रद्या या। बंगला द्वारा, साथ-साथ सनन्‍्कृतके भी लेखकोका 
सच्छा अच्ययन द्ोनेफे कारण उनके एफाफी सादित्यपर सल्कृत-नाव्य 
ध्प दर धरत एम ए3, 'दिन्दा-एफार्स! सम्मेदन पनिक्ा | 
हे दा० नमनद्र "आधुनिक हिन्दी नाटक! । 
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प्रणालीका भी कुछ प्रमाव पढ़ता दीखता है, परन्ठु पिछले खेवेके नाव्यकारोंमें 
ससस्‍्कृतसे सम्बन्ध विच्छेद तथा पाश्चात्य प्रणालीके सम्मिठनसे एक नई, 
नाव्य प्रणालेफो हृढ निकालनेफी प्रन्नत्ति भी दृश्गोचर होती है। 

प्रसादजीकी एकाकी रचना-पद्धतिका विकास क्रमशः हुआ था | हिन्दी 
नाव्य साहित्यकी समृद्धिके निमिच वे निरन्तर विभिन्‍न नाठफीय शेलियोंके 
प्रयोग कर रहे थे | प्रारम्भमें उन्होंने चार प्रयोगात्मक एकाकी लिखे--सजन, 
कल्याणी--परिणय, फरुणारूय, तथा प्रायश्चित। 'कठछा की दृष्टिसे इन 
प्रारम्मिक प्रयोगात्मक एकाफियोंका अधिक महत्व नहीं है, किन्तु प्रसादफी 
नास्यफलाके विकासकी ये आवश्यक फड़ियाँ ईं |? “एफ घू ८? जो सज्जनके 
१९ वर्ष के दी्घकालीन अध्ययन तथा अनुभवके पश्चात्‌ लिखा गया या, 
एक सफल साकेतिक एफाकी नाटक है। यह नाटक एकाकीके इतिहासमें 
महत्वपूर्ण स्थान रक्षता है । 


उनके तीन एकाकी नाटफ “सज्ञन”?,' कल्याणी-परिणय? , तथा “करुणालूय? 
गीतिनात्य प्रारभिक युगकी देन है। /चित्राघार? में सप्रहीत दोनों 
एकाकी उनकी प्रथम रचनाभोमेंसे हैं। १ इनमें एफाकी कला के साधा- 
रण प्रयोग मात्र हैं। प्रकाशन की तिथिफे चक्रमें पडे तो हम यह कह सकते 
हैं कि इन एकाकियोंर्म प्रसादके प्राचीनसे अर्वाचीनकी ओर उत्तरोचर 
प्रगतिकी प्रथम अवस्थाका परिचय प्राप्त हो जाता है। इनकी रचना संस्कृत 
तथा हिन्दीफी पुरानी पारसी शेछीकी है | प्रसादकी प्रतिभा विफासपर है। 
प्रथम अवस्था ही आपके एकाकियोंमे कलात्मक प्रयास दृश्गोचर होता है, 
साथ ही अध्ययन और सब्रपक्े चित्रणके भी चिह्न मिलते है । 

प्रयोगात्मक एकाकियेमिं निम्न विशेषताएँ स्पष्ट हैं;-- 

१ इनकी रचना सस्क्ृत तथा हिन्दीफी पुरानी नाव्य शेलियोके अनुसार 
है । प्रारभमें नान्‍दीका विधान है। ततथात्‌ सूत्रधार आता है और नटीसे 
नाटकके अभिनयका आग्रह फरता है। अमिनय होना निश्चित होता है। 
इनके अन्तम भरत-वाक्यका प्रयोग किया गया है। 

२, यद्योमें सस्क्ृत छन्दोंका प्रयोग है। यह सिद्ध करता है कि प्राचीन 
गद्यनद्रम एफार्कके प्रति प्रसादफी सहानुभूति थी। प्राचीन नाटकॉकी शैली- 
पर खड़ी बोछीऊफे गद्यके भीतर पद्यधकी कविताओंका प्रयोग अजमापषामें है। 








१ डा० सोमनाथ गुप्त (हिन्दी नाटकफा इतिहास” प्ृ० २४१ । 


श्र्प अचाद्‌ 


सम्भापणोम छन्द बद्ध फविताऊा प्रयोग है। भिन्न-भिन्न प्रफारे चरित्रो द्वारा 
भिन्न भिन्न प्रकारकी भाषा काममें छाई गई है | 

३, इन एकाकियोके प्राकृतिक दृथ्योके वर्णनाम संस्कृतमें फविकुछ शिरो- 
मणि फालिदास एव हिन्दीमें तुलसीदास आदि जैसे श्रेष्ठ प्रयोग उपलब्ध हैं । 

४ एफाफियोम हन्दोका प्रयोग सस्कृत नाव्य परम्परासे लिया गया है। 
प० बद्रीनाथ भट्ट, माखनछाल चतुबंदी, माधघत्र शुक्ल प्रति द्वितीय उत्थानके 
नाटफफारोने भी इस पद्धतिका अनुकरण फिवा दे। दिजेन्द्रलाऊछ रायके नाटफो- 
में भी इस पद्धतिका पूर्ण निर्वाद है। 

५. इनसे मानसिफ सपपंका बड़ा दुच्नल प्रयोग है। छायामें तीत्रता फम 
है। भाषा शुद्ध परिमार्जित है | उन्दकी गतिमें सत्र दी मन्यरता है | 

६. सल्कृत नाव्यशालाके विरुद्ध इन एकाकियाोम फ्दी-फदी वर्जित दृश्यफा 
भी समावेश दे जैसे “प्रायश्रित”? में जयचन्दसे आत्महत्या कगई गई दे । 

७, इन एफाकियोम न्यूनाधिक रुसमें भरतमुनिकी शास्रीय पद्धतिका 
अनुकरण फिया गया है। उनके नाटकॉंमें पहले फलछागमफा ज्ञान नहीं दोता, 
पर संयर्पष अम्धृिद्धिपर रहता है तथा अन्तम नायकरों शास्ति प्राप्त होती दै। 


प्रसादके एकांफियोंपर एक आलोचनात्मक दृष्टि 
सजल्लनः 


प्रसादका सज्ञन ; १९१०, एक प्रथम मौलिक एकाफी। इसमे [प्राचीन 
तथा नवीन नास्य प्रगाल्यिका सम्मिक्रण किया गया दे। इस एफाऊीके द्वारा 
ईमे उनके प्राचीनसे अरवोचीनफी और उत्तरोचर विश्ममकी प्रथम क्षत्रस्थाका 
परिचय प्राप्त होता है । 

“तस्मनो! लगभग २० प्रझ्ठाका एफाफों है। इधफी रचना सस्कृत 
तथा प्राचीन हिन्दी नाव्य दोलीपर इ । प्रारंभ नान्दीसे होता दे। तसश्चात्‌ 
यूज़घार जाता ६ तथा अपनी पर्नासे नाटफ्राभिनयका प्रस्ताव फरप्ता है| 
फयापफंथनम चातुरांस सज्जनताका सकत हो जानेपर पर्नॉफोी “सज्जन” का 
स्मरण हो जाता ६, तथा इसके जअनतर दुर्योधनकी सभा दृष्टिगोचर होती 
है। सज्जनकऊ फ्धोपकेयनो में पद्यफा यथेट प्रयोग दहे। पात्र क्पनी गयोक्तिफे 
पुष्ठ परजेके लिए. पका प्रयोग करते हूँ जो दृश्टान्त रूपने होता ४ | इन पयमय 


भ्ाफा शोंली भी संस्कृत जैसी ६। प्राकृतिक वर्शनर्मिं प्राय: नीतिझा कोई तत्व 
निरूपण फरनेफी चेटा की गई है जेसे-- 


प्रसाद शशि 


“जे जाई पश्चिम दिशा मद मोद माते, 
हैं वादणी विवश मोह तरग राते। 
देखे तिन्हे पतित लोग सब॒ हसाही, 
प्राची दिशा शशझि मिले हसती सदा ही ।” 


प्राचीन परिषा्ीके हिन्दी एका्कियोंमें जैसे खड़ी-बोली-गद्यके भीतर पद्च 
ब्रजभाषामें प्रयुक्त हैं, उसी प्रकारके कतिपय प्रयोग “सज्जन! में हैं। कथोप- 
कथन सादा और सक्षित्त है, पात्रगण सारयुक्त वक्तव्योंका प्रयोग करते हैं। 
सक्षिप्त होते हुए मी इस एकाकीमें कार्य ब्यापारकी न्‍्यूनता नहीं है । अभिनय 
की उद्भावना एवं सक्षिप्त फकथयोपकथनेंकि उपकरण आधुनिकताके सूचक हैं । 
इसका अन्त भरत वाक्यसे होता है । सजजनकी कथावस्तु सक्षित्त है। अपने 
जागेके नाठकोंमें प्रसाद जीने नान्‍दीका कार्य प्रथम अफके प्रथम दृश्यसे 
निफाला है | 


“करुणालय' 7 

“करुणालय” एक गीति एकाकी दै। यह वैदिक कालफी विशखल कार्य 
भावना पर एक करुण व्यग्य है। यह एक छोटा सा दृश्य नाथ दे, जो 
तुकान्तविद्दीन सात्रिक छदोंमें विरचित है। इसमें इच्छानुकूछ विराम चिन्हों- 
का प्रयोग किया गया है। न कवित्व, और न नास्यकलाकी दृष्टिसे ही इसे 
सफल कटद्दा जा सकता है। फथानक कुछ बेतुका सा है। इसमें राजा 
हस्थश्रिन्द्र तथा रोहितके जीवनकी एक कथयाका, जहाँ पुत्रफो निज अधिकारोका 
शान होता है, मार्मिफ खि_ण है। “इस नाटकम गीति नाव्यका प्राण तत्व 
मानसिक सघर्ण बढ़ा शिथिल है| छगमग नहींके बराबर है। हाँ, रोहदितकी 
लालसा और पिताके प्रति कर्तव्यके मध्य जो सघर्ष हुआ है, उसमें कुछ दम 
है, विद्रोहफी शक्ति है, शास्त्रीय दृष्टिसे प्रभावश्क्य हढ भी निकाछा जाय, 
परन्तु वह बड़ा क्षीण है। फिर भी वह एकाकी कविल्वसे शून्य नहीं है। प्रथम 
दृश्यमें मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्यकी कोमछ अभिव्यजना मिलती दै। भाषा 
मजी हुई शुद्ध है, छन्‍्दकी गतिमें सर्वत्र ही मन्थरता है। इस गीति नास्यमें 
प्रसादके प्रसादखती एक झलक भर है।”? 

इस नाटकपर अंग्रेजीके प्रसिद्ध कवि वडंसवर्थ और बगलाके माइकेल 
मघुसूदनदतका प्रभाव दष्टिगोचर होता है। वार्णिक वृत्तोका विशेष विधान 
है। प्रसादने मेँग्रेज़ीसे प्रभावित होफर 'करुणालय? की सृष्टि की है, क्न्तु इसके 
अनन्त्र उन्होंने अपना यह मार्ग परिवर्तित कर दिया या | फरणाल्यम जिस 


(२७ ग्रच्तादृ 


गीति नाय्फोवाले शेडीफा अनुसरण किया गया है, वह प्रसादकों नवीन सी 
प्रतीत हुई, क्योकि उस कालमें नाव्यकार नौटंकीकी शेढीपर गीति माटकोकी 
सष्टि किया फरते ये । सत्य हरिश्चन्द्रके फ्धानकफोी लेकर आधुनिक नाट्य- 
फारोंने गीति नाव्यक्ी परिषाटीकों अक्षुण्ण रक्‍्खा | 

'चित्राधार'के एफाकी 'प्रसाद'जीने २०, २२ वर्षषी आमसुमें रे वे। 
इस सग्रहसे उनकी उदीयमान प्रतिभाफका सहज ही अनुमान हो सकता है 
तथा उनपर क्रमशः झग्रेजी टेफनीकक़ा भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 


'एऊघूंट! प्रसादके एकाकियाोमे 'एकव टका विशेष स्थान है। इसका 
एक ऐतिहासिक महत्व है। कुछ आालोचफकोने, जिनमें श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, 
सत्वन्द्र शरत्‌ , प्रो० सदगुदशरण अवस्थी, डा० नगेन्‍्द्र आदि हैं, इससे 

ई शेलीके भाधुनिक दिन्दी एफाकी का प्रारम्म माना है। कुछ आलोचफो 
फो सम्मति रस प्रकार दे; 

ध्या तो भारतेन्दु हरिचन्द्र, बदरीनारायण चोधरी, राधाचरण गोस्वार्मी, 
बालकषण्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र ओर रावाक्ृष्ण दांसने पिछली शताब्दी 
में ही एसे रूपक लिखे थे जे आजफलके एकाकियोसे मिलते जुलते हैं, परस्तु 
उन्‍हें आदर्श एकाकी नहीं कह सकते । हिन्दी एकाकीका प्रादुर्भाव जयशकर 
प्रसादऊे 'एकघृट'से होता हैं।' 

सचमुच हिन्दी एफाकीका प्रारम्भ प्रतादके 'एकघू टग्से हुआ है । 
भतादपर सस्कतका प्रभाव दे । इसलिए वे हिन्दी एकाकीके जन्मदाता नहीं 
कह जा सकते, यद बात मान्य नहीं हैं। एकाकीकी टेक्नीकफा 'एकपुट'में 


पूरा निर्वाद 4 ।* 

एफ घूठ एक सुदर साहित्यिक पुष्प है, जिसका रसात्वादन विद्वान, 
तफंशील और गम्भीर पाठक ही फर सफ्त है | चूकि प्रसादर्जके नाटक 
विद्वानोऊे लिए रचे गये ज्ञात होते हैं, उनपर दुरूहताका जारोप छूगाना 
व्यय सा सतत दोता है | अभिनयऊे अनुपयुक्त होनेपर भी स्थान-स्थानपर 
अभिनयफा पृ सायोजन एक घटसे है । 


>कनलजिजन >>+ +>+>- - 





जा 


डा० दरदव बाहरा एम० छए० [इ० [लट॒७ चुने हुए एकाकों नाटक 
भू[मफा पृ७ ६, 


३२ डा० नगेन्द्र 'भावुनिक हिन्दी नाटक! पृष्ठ १३१ । 
हे ॥० सदुगुद्शरण अवत्थी "एक घू ठफी आलोचना से । 


पअसाद रस 


ध्रसादजीका एक घूट हिन्दी एकाकियोंके विकातकी द्वितीय अवस्थाका 
अग्मणी दै। यह अवस्था सवत्‌ १६८६ से प्रारम होकर सन्‌ १६३२ तक 
मानी जानी चाहिये । प्रसादफा एक घू'ठ १६८६ खसवत्में प्रकाशित हुआ । 
प्रथम अवस्थाके एफ घू ट लिखे जानेके पूवतक मानी जानी चाहिए |?" 

प्रसादर्जने साहित्यिक नाटकफो हिन्दीके ऊंचे आसनपर बंठाया। 
आपका एक घू ८ सफलछ एफाकी नाटक है। यहाँ जीवनकी विनोद भौर 
काव्यपूर्ण झांकी हमें मिछिती है, और उत्कृष्ट फोटिके हलके रेखा चित्र ।* 


नई शेलीके वास्तविक हिन्दी एकाकीका प्रारभ श्री जयशकरप्रसादके 
एक घू टसे होता है |? वर्तमान एफाकी टेकनीकका इसमे पूर्ण निर्वाह हुआ 
है ओर इसी कारण यह एक सफल एकाकी नाटक है। उसपर पाश्चात्य 
प्रभाव स्पष्टट; दीख पढ़ता है| भतः इस स्कूछके आलोचफोंके विचार सत्य 
कह्दे जा सकते हूँ | एक घू टने हिन्दी एकाकीकी एक नई परम्पराको जन्म 
दिया और एक नवीन दिशाकी ओर परयप्रद्शन किया । 


दूसरे स्कूलके आलछोचकोका कहना है कि प्रसादजी पर संस्कृतकी परि 
पाटीका प्रमाव अधिक है| ये पथ प्रदर्शकके रूपमें हिन्दी-भाषा-भाषियोंकि 
सम्मुच्च उपस्थित न हो सके | हिन्दी साहित्यके पश्चिमसे एफाकीके जन्मदाता 
प्रसाद जी नहीं हैं | इसफा कथानक भी ऐतिहातिक है। जीवनकी विनोदपूण 
ओर फाव्यमय झाकी हमें मिलती है | 

इस मतमें कई भ्रमपूर्ण कथन हैं। इसऊे कथानकको ऐतिहासिक बताया 
गया है जत्नकि उसमें कुछ भी ऐतिहातिक नहीं है। इसमे पाश्चात्य ठेकनीक 
स्पष्ट दीखती है | इसमें दृश्य परिवर्तन नहीं है, पात्रोमें गति है, घटठनाकी 
उचरोधर बइद्धि होती है और जो सबर्प प्रारम्भ हुआ है, वद्द धीरे धीरे शक्ति- 
वान होता है | अन्तमें एक पश्ष अनुभूतिफे आवारपर निर्मल हाकर छ्ुब्ध दो 
गया, ओर दूसरा पक्ष प्रवछ होकर परमोत्कर्प पा गया है। नाटकर्में संकलन 
भी निर्दोष है। “प्रासाद? जीका यह नाटक विल्कुल पाइ्चात्य ढगफा तो 
नहीं है पर उसकी ओर विकासकी एक बड़ी मजिल पूरी फरता दै। पात्रोके 
मनोवैज्ञानिक चित्रण, घटनाका सबर्पोमिसि होकर चरम सीमा प्राप्त फरना, 
कयोपकथनोमे वाक्‌ वैदर्घ्य, अस्वामात्रिक प्रसावनोका न्यूनतम उपयोग, रंग- 


१ डा० सल्वेन्द्र 'हिन्दी एकांकी' पृष्ठ रद । 
२ प्रो० प्रकाशचन्द्र गुत एम० ए्‌० हंस! एकाकी नाटक अक | 


/३६ क्षतताद्‌ 


संचनाओफी व्यापकता, तथा गानोका कलात्मक प्रयोग इत्यादि सभी दृष्टि- 
फोणोसे “प्रसाद” के "एक घू 5” में द्विन्दी एकाड़ी एक विकसित अवध्यामें 
दृष्टिगोचर होता दे। ये सभी प्रवृत्तियाँ उभरती हुई दिखती हैं। अभिनयकी 
हृष्टिसे यह लम्बा और गंभीर, तफ तथा दार्शनिफतासे ब्रोझिल अवश्य है 
किन्तु इसमें चरित्र चित्रगकी एकता एवं लक्ष्यी ओर वगसस्पन्न प्रवाह 
है, वस्तु निर्माणम कलात्मकता द। एफ फोणीय प्रदशनमे इस एकाकी की 
एतिदासिफ मदृता है, और इसीमे “प्रसाद” की एकाकी फलछाफी 
सफलता है ) 

“प्रसाद” के एफाफियोकी कथावस्तु-सामग्री तीन प्रकारकी हे । १५ ऐटवि- 
हासिफ जैसे प्रायश्चित २, पौराणिक जैमे 'सज्ञन” तथा 'कदणालय! ३. भावात्मक 
भादशंवाद जैते एक घू'ट! । आपने ऐतिहासिक तथा पोराणिफ एकाकियोमें 
प्रादीन संस्कृति ओर वैभमवका नवीन स्रप्न देखा दे और उसे अपनी फोमर 
भावनाओोसे अनुरंजित किया दे) अपनी प्रतिभा द्वारा शुष्क इतिहास तथा 
भूले हुए पौराणिक उपाख्यानोको साहित्यफा सुन्दर रूप प्रदान किया । 


“प्रसाद” ने अपने एफाजियोमें चरित्र चित्रणफे लिए. चार उपकरण 
अपनाए ह;--वार्तालाप, स्वगत फथन, दूसरोफे फथन, और फार्य व्यापार | 
दो प्रफारफ़े पात्र विशेष रूपसे मिलते हैँं। स्वाभाविक एवं परिस्यथिति-जन्य ) 
उनके ऊुछ आदश पात्र वाह्म संग्रामके साथ स्वयं अपने मनकी अशुभ वृत्तियो 
के साथ भी लड़ते है और भात्मचिन्तन फ्रते हए कर्तंब्य पथकी ओर 
अप्रसर हात ए। उदाहरण सरूप "एक घृ 2? के आनन्द तथा कंज रसारल 
इत्यादि । प्रखादके एकाकियोकी नारी पावर बनलछता, प्रेमलता, इत्यादि पुरुषो- 
फो उनके फर्तव्य मार्गपर परिचालित फरती है। एक घृट! के सब्र पात्र 
मध्य वर्गके हूँ ज्ञिनके आादर्श ६ सरलता, स्वास्थ्य, और सोंदर्य । अरुणाचल 
लावतमऊे रूपमें प्रसादने एक ऐसी जीवन-याधाफी कल्पना की दे, जो नागरिक 
भोर ग्रामीण नीवनफ्ो सधि दे । इस आश्रममें किसो सावारण कार्य फरने- 
वालेफी लज्जित दोनेकी आवश्यकता नहीं है, सभी कुछ न उछ फरते है। 
प्रखादके फथोपकृथनमे सत्र छुछ दे, पर उनकी सापा कुछ छिए्ट दे। एक धूँट! 
में अर्थ सम्बन्धी कठिनाईका अनुभत्र नहीं करना पड़ता है। शिप्तता और 
सुदचिफा सबने ध्यान रखा गया है। उचित सीमाऊे अन्दर प्रसादने भाव- 
प्यंजछ, और संघर्पमय फथोपकयनों ही सट्टिफी दे) गीतोका बाह्य इन 
नाटफकाफों सूदुल सरतता और स्खात्मफ्तासे परिपूरित कर देत्ता है ! 


अताद श्र 


लेनेके फारण वह सकल्‍प अपूर्ण ही रह गया। “प्रसाद-अफक! की योजनाने 
उसकी स्मृतिफो पुनः जागरित कर दिया | 


प्रसादका मस्तिष्क कामनासे कामायनीतकके विकासमें किस प्रफार 
क्रियाशील रहा इसे समझनेके लिए समी उपलब्ध तथ्यों पर दृष्टि रखना 
भावश्यक् है | भले ही उसका प्रकाशन १६२७ में हुआ हो फिन्ठु फामनाकी 
रचना १९२४ तक समाप्त हो चुकी थी। फामायनीके सून्नपातका प्रमाण 
सन्‌ र८ तक मिलता दै। बीचके चार वर्षों प्रसादने 'जनमेजयका नागयश्ञ 
तथा स्कदशुप्त विक्रमादित्य जैसे दो बडे नाटक, प्रतिध्चनि भादि कुछ 
प्रमुख फहानियाँ. तया “भाँच!ः भओोर  'झरना! में सकदठित 
गीतितत्वसे समन्वित, मुक्तकों ओर कविताओंका प्रणयन किया | अतएव 
यह नहीं कहा जा सकता कि फविने फामनासे कामायनीकी भोर सीधे संतरण 
किया | फिर कामायनी स्त्रय इन्द्र सम्बन्धी नाटक लिखनेके सकल्पसे अध्ययन 
फी गयी वैदिक सामग्रीके बीचसे फूट निकलनेवाली एफ शाखा है जिसने 
कविफो इतना आकृष्ट एवं विीन कर लिया कि वह “इन्द्र? की रचनासे पूर्व 
उसीके निर्माणमें सल्‍्म दो गया | लगता है कि फामायनीकी ख॒ष्टि करते समय 
प्रखादने 'कामना? फी रचनाके अपने विगत अनुभवसे पूर्ण छाभ डउठाया। 
हली बात जो उन्होंने अनुमव की वह यह दै कि रूपक कथा (&6807 ८०7 
80079 ) फो सफलतापूर्वक आचद्ध करनेके लिए, काव्यके दृश्य रूपकी अपेक्षा 
भव्यरूप अधिक उपयुक्त माध्यम है क्योंकि उसमें अधिक मुक्त होकर फल्पना- 
की जा सफती है साथ ही समस्त परिकत्पनाको स्थूछ रूपमें कृत्रिम बनाकर 
अवतरित फरनेफा आग्रह भी उसमें उतना नहीं रहता । दूसरी चात उन्हें यह 
लगी कि मानवीय-चेतनाकी समस्याभोकोी वास्तविक एवं अपेक्षित गभीरता 
एव दायित्वके साथ प्रस्तुत करनेके लिए. इतिहासका आश्रय लेना अत्यावश्यक्ष 
है| बिना ऐतिहासिक परिप्रेश्षणके ऐतिहासिक विश्लेपणके इस युगमें मानव- 
सस्कृतिकी मूल समस्याफो उठाना समर भी नहीं है। विज्ञाखकी भूमिकामें 
उन्होंने इतिहासफे मइत्वफो व्यक्त किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि 
उन्दींने मनोवैजशानिक रूपक कथाको नाटफके माध्यमसे कहनेका जो पथ 
“कामना” मे अपनाया था उसे त्यागकर फामायनी में महाकाव्यका पथ अपनाया 
और वह भी एक विशिष्ट ऐतिहासिकता-समन्वित वातावरण के साथ | छाया- 
वादी कवियोंमें प्रधाद और पत इन दोने ही दायित्के साथ नेतिक-सामाजिक 
समस्याओोफो उठानेका साहस किया है। निराछाके काव्यमें चिंतनकी अपेक्षा 


श्र ग्रतादृ 


विद्रोहका स्वर प्रधान रद्ा है। महादेवी वर्माने अपनी गद्य-रचनाओोमे ही 
इन प्रश्नोफो उठाया है; उनका फाव्य प्रायः वैवक्तिक स्नेह-वेदनाफी ही 
संसृष्टि है | सम्पूर्ण छायावादी साहित्यमें इस दृष्टिसे कामायनीका स्थान 
अद्वितीय है ओर चिंतकके रूपमें प्रसादफा महत्व सर्वोपरि दे | कविकी नैतिक 
सामाजिफ चेतनाका आभास उसकी प्रारभिफक कृतियों, फरणालय ( १९१२ ) 
तथा प्रायश्वित ( १९१४ ) से ही मिलने छगता है। कामना में यह तत्व 
इससे पूर्वकी रचनाभोफी अपेक्षा कई अधिफ स्पष्ट रूपमे सामने जाता हे 
किन्तु फामायनीकी तुलनाम वह अपरिपक्त, सतदी जोर अनगढ प्रतीत होता 
है। दोनाफे चिन्तनफे घरातलम तथा दृष्टिकोणम निश्चित अतर दैे। यद्यपि 
दिशा प्राय; एक ही दे। फामनाम तत्कालीन सामयिफ परिस्थितियोकों 
सष्टतया तो नहीं चित्रित फिया गया है परन्तु मानसिक रूपसे लेखफ उनसे 
ऊपर नहीं उठ पाया है। विदेशियोसे शासित एवं चोपित कृषि प्रवान 
भारतवर्ष जीर उसके स्वातन्त्य के गॉधी जीके अद्िसामुडफ आदर्शवादका 
उपयोग, निवृत्ति प्रधान ऋतु भारतीय संल्कृतिके समक्ष प्रबूत्तिप्रधान योगवादी 
कुटिल पाश्चात्य सभ्यताकी निदा इस सबकी झलक बाहरसे ही मिलने लगती 
है। समाजकी अनेतिकता तथा सस्फारदहीनताफा जिस रूपमे चित्रण किया 
गया है और जो निदान प्रम्तुत किया है वह बहुत ऊपरी है, सारे चिंतनमे 
आदि भोतिक वस्तुओफी आावश्यकतासे अधिक महत्व दिया गया है। कामना- 
का प्रधान पात्र उिछास जिसे द्वीपके निष्याप सरल वातावरणफो विपाक्त बना 
देनेफा सम्पूर्ण श्रेय प्रात दे, छायाफे रूपमे अपना मानसिक प्रत्यक्ष करते हुए, 
सोचता ६ई-- 
मूर्स ! अपने देशफी दरिद्वतासे विताड़ित और अपने कुऊमेस निर्वासित 
साट्सी । तू राजा चना चाहता दे? तो स्मरण रफ्त, तुम्हें इस जातिको 
अपराधी बनाना होगा । जो जाति अपराध और पापोसे पतित नहीं होती, 
चह विदेशी तो क्या ऊिसी अपने सज्ञातीय झशातकफी भी जाश्षानोंका शेन्ष 
अपने स्फघपर बदन नहीं फरती । भौर समझ ले कि बिना स्वर्ण ओर मदिराऊा 
पचार फिये तू इस पवित्र भोर भोदी-भादी जातिफो पतित नहीं बना 
सफता ।) 
“>कॉीमना, ४० १८ 


सग भर मदिराफ़ी हू समस्त सामाजिक विश्खलता तथा नैतिक 
पतनका कारग मानना, नगर-स-्यताफो पूर्णतया अभिम्मत्त घोषित करते हुए. 


अचाद॑ /2७ 


उसकी निदा करना, वैमव-विलासके विरोधके साथ-साथ राजतन्त्र यानी 
शासन-विधानका भी विरोध करने छगना इस वातका परिचायक दै कि 
फविने अपने आदशंवादको विचारकी अपेक्षा भावुऊताकी भूमिपर अधिक 
स्थापित किया है। फामायनी में प्रसाद देशी और विदेशी सम्यताके पक्ष- 
विपक्षसे ऊपर उठकर उस घरातलूपर पहुँच गये जहाँसे न केवरक वरन्‌ 
सम्पूर्ण विश्वके लिए. वे एक फल्याण-सदेह दे सके | उच्चतर भूमिपर प्रतिष्ठित 
होकर उन्होने मानव मात्र की सस्कृतिक समस्याओका निदान प्रस्तुत फिया 
जिसमें बौदू-शेव और औपनिषदिक जीवन दर्शनका श्रेष्ठ समन्वय घटित 
हुआ है| दृष्टिकोण यहाँ मी मूछतः आदशंवादी ही रहा क्योंकि यह प्रसादकी 
अपनी सीमा या विशेषता है, परन्तु गम्भीरता और व्यापफृता आ जानेसे 
उसका महत्व सावंभोमिक हो गया । कामायनी में जो निदान प्रस्तुत किया 
है वह जं,बनके मानसिक आध्यात्मिक मूल्योपर जाश्रित है और कामनामें 
प्रस्तावित आधिमौतिक निदानसे सर्वया भिन्‍न और श्रेष्ठठतर है। कुछ विद्वानों 
ने फामायनीकी इस अध्यात्मोन्मुखताको जो भारतीय चिंतनका मूलाधार 
है तीव्र भत्सना की है। उदाहरणके लिए गजानन मावव मुक्ति बोधका नाम 
लिया जा सकता है। एक भोर तो विश्लेपण के उपरान्त स्वयंवे इस 
परिणाम पहुँचते हैँ कि “भ्रद्धासे इड़ा विरोधका अर्थ अन्ुद्धिवाद नहीं, न 
बुद्धि-विरोधीवाद है ।? दूसरी ओर वे ही प्रसादको इन प्रतीफोके निर्माणके 
लिए दोषी ठहराते हैँ । यथा-- 


किन्तु, इड़ाफो बुद्धि-तत्वका प्रतीक मानकर तथा श्रद्धाफो श्रद्धा त्लकफा 
प्रताऊ मानऊर प्रसादने जिस प्रफार भ्रम-प्रसार किया है वह वस्तुतः अत्यन्त 
शोचनीय है, विशेषकर इसलिए कि हिन्दीजगतमें बुद्धि-विरोधी भ्रद्धावादफों 
भारतीय परम्पराका नाम देकर जो एक प्रतिक्रिया-बायुमण्डल तैयार किया 
गया, उसके फल्ल्वरूप हिन्दीके प्रतिक्रियावादी क्षेत्रोंमें ही फामायनी, अधिक 
लोकप्रिय हो सकी, और उसके अन्तर्गत प्रखर प्रगतिशील तत्वोंके प्रति पूर्ण 
उपेक्षा बरती गई ,” जब एक विवेचक स्वयं स्वीकार फरता है कि इड़ा और 
श्रद्धाके प्रतीकोम फोई तात्विक विरोव नहीं है और न असगति ही तक 
तत्सम्बन्धी भ्रम प्रसारफें छिए कविफो दोपी ठद्दराना अन्याय है। यदि दोप 
किर्साका कहा जा सकता है तो वह तथाय्थित प्रतिक्रियावादी प्रसाद प्रेमियो- 
का, पर क्या यह भी अवतत्य नहीं है| ऐसा वही छिख सकते हू जो अश्रद्धा- 
पृर्ण-बुद्धिबादकों प्रगतिर्शीलताका सर्वोत्कृट्ट रूप मानते हूँ ओर बुद्धिसे ऊपर 


स्श्५ अत्ताद 


फिसी त्त्वतओ सत्ता स्वीफार नही करते । प्रसाद बुद्धिवादके महत्वको पूर्णतया 
समझते थे किन्तु उसके साथ वे उस शक्तिके अस्तित्वलको भी समझ चुके थे जो 
बुद्धिके द्वारा ग्रद्दीत दोते हुए. भी उससे उच्चतर दै। इसकी घोषणा उन्होंने 
निरश्नान्त रूपमे स्वयं ही एक स्थलपर फी है -- 

पकहना न होगा कि दुःखोकी अनुभूतिसे, बुद्धिवादने एक चाणकारी 
महान शक्तिका अवतरण किया | नत्रके हृदर्योम उसका अस्तित्व स्वीकार 
किया गया, ...।!# 

फामायनीके आमुद्ठ मे भी उन्होंने बुद्धाधादकी सीमा और श्रद्धाके 
कल्याणकारी रफी ओर इगित कर दिया दे 'फिर बुद्धिवादके विकासमें 
अधिफ सुखफी खोजमें, दु.ख मिलना स्वामाविक दे |? 

प्रसादकी चिंता-धाराफी गतिफो वात्तविकरूपमे परखनेफे लिए यह 
आवश्यक है कि उसमें निद्वित केन्द्रीय विचार रेखाकी खोज की जाय । फामना 
ओऔर फामायनी यद्द दो ऐस विंदु हू जिन्हें मिलाकर देखनेसे यह रेखा स्पष्ट 
हो उठती है| दोनो कृतियोमें जो कुछ साम्य है वह भी इसी कारण जि वे 
फविकी अन्तवर्तिनी विचार-रेखाके बीच स्थित है । यह साम्य अनेकयत्री है 
इसफा प्रथम सूत्र है मानव-सूष्टिसे पूव देवी सष्टिफकी फल्यना । कामनामे सभी 
द्वीप वासी अपनेको देव-यरिवारफा बताते हुए. तारा-सतान फटद्ते हैं | कामा- 
यनीके मनु 'उच्छु लल स्वभाव”! एवं 'निन्रांध आत्मतुष्टि? में रत रइनेवाले 
देवोके अन्तिम प्रतिनिधि हैं जो मानवी खझुष्टिफे आदि-पुरष भी हुए। पर 
फामनाफा देव-परिवार विल्लास-मुक्त था मौर फामायनीम देवसष्टि विक्ास- 
वासनाफा ही प्रतीक मानी गयी है। मानव-विकासऊे सम्बन्धर्में प्रसादके 
विचार पाथात्य विफासवादसे भिन्न रहे हैँ। वे पशुतासे मनुष्यताका विकास 
न मानफर देवत्से मनुष्यतफा परिभव मानते है जो भाग्तीय विचरर-धारकें- 
अनुकूल है | द्वितीय सूत्र है विराद प्रष्ठभूमिफा आमास देनेके लिए समुद्रफी 
भूषिका । दोनो कइृतियोंमे उमुद्रका आलोड़न विलोड़न मानधिक परिवतंनोंके- 
समानान्तर चला ६। फामायनीफी फया प्रलयसे सम्पद होनेके कारण स्वमा- 
बत; समुद्रतट पर घटित द्वोती है किन्तु फामनामें भी प्रखादनें घटना स्थरू 
एक समुद्रवर्ती द्वीपकों ही परिफल्पित किया है | तृतीयसूल अन्यापदेशिक रूयक- 


क काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, ए० ११६ 
१ । 





ग्रताद रा 


कथयाका है जो सकेताथ गर्भित रक्खी गयी है। दोनों ही इृतियोंमें प्रसाद 
इस अतिरिक्त अथंके निर्वादके प्रति जागरूक रहे हैं। कामनामें संतोष 
जामक पात्रके द्वारा कहलाया गया है । मैं संतुष्ट हूँ--मुझे व्याइकी आवश्यकता 
नहीं । फामायनी में इड्राका कथन (सिर चढी रही पाया न द्वृदय! 
नसुपरिचित ही है। ऐसे कथन समासोक्ति पद्धति से उपजते हैं, और इस 
पद्धतिका निर्वाह दोनों रचनाभोंमें मिलता है। चतुथ्थ यूत्र है उद्देश्यकी 
समानता । फामनाकी रचना इस घारणाको केन्द्र मे रखकर हुईं है कि जीवन 
के समस्त प्रश्नोंके मूछमें अर्थवा प्राधान्य है।? और कामायनीकी सर्जना 
का केन्द्रविन्दु है इड़ा और श्रद्धाफा समन्वय | दोनों ही अवस्थाओंमें कवि 
मानवताके कल्याणको प्रधान लक्ष्य मान फर चला है। पचमसूत्र दै 
विषमताके बीच समता स्थापित फरनेकी भावना। फामनामें विपमताका 
विश्वद चित्रण करते हुए समताके महत्वकी ओर सकेत किया गया है | 
नाटठकफे अन्तमें इस ओर सकेत भी कर दिया गया है। कामायनीमें भी 
विषम परिस्थितियोका चित्रण है फिन्तु समताफो सामरस्यके शेव सिद्धान्तके 
रूपमें अधिक वेचारिक तथा अधिक प्रौढ त्रनाकर प्रस्तुत किया गया है | 


सून्नोके इस प्रपंचको और मी वूरतक खींचा जा सकता है परन्तु उसकी 
आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनोंकी समानताका उद्घोष करनेके लिए यही 
पर्याप्त हैं | कामनामें प्रखादने एक छाछूसा नामक स्त्री पात्रकी भी सृष्टि की 
है। कामना ओर लालवामें ठीक ठीक क्‍या मेद होता है यह कहना तो 
कठिन है परन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि उन्होने काम-संभूत मनोविकारोंकों 
उदाच और अनुदाच दोनो रूपोंमें स्वीकार फिया है। फामनाका उदातच रूप 
पवित्र एवं कल्याणकारी होता है। कामायनीकी श्रद्धा भी फाम गोन्रजा 
है और उठका कामायनी नाम्र इसो अर्थका त्रोधषक है | इस दृष्टिसे फामना 
और फामायनीका एक और मिलन-विंदु दिखाई देता है और यह भी (वक्त 
विचार रेखापर ह्वी पढ़ता है | कामनाका द्वीप सारस्वत-प्रदेशमें समाहित हा 
गया हो और विलासकी छाया सनुके विछासी रूपयर पड़ी हो यह्द भी 
असभव नहीं दे | फकामायनीका अन्तिम सर्ग आनद? है। कामनाके सतोष 
नामक पात्रके कुछ शब्दोंमें भी आनदवादका स्वर मुखरित हुआ है-- 


आनदके लिए, सत कुछ किया, पर वह फहाँ | जब्र मनमें आभानन्द नहीं, 
ठब कहीं नर्दीं ।? 


९४७ अ्रत्ताद 


ऊपर पच-सूत्राफ़े अतिरिक्त जिन अन्य समानताओंकी और सकेत किया 
गया दे वे अनुमानात्मफ अधिक दे पर यह भी सभव है फि उनके पीछे 
कुछ सत्य निहित हो। मैने दस दिशामे ज्ञितना कुछ सोचा संक्षेपमें यहों 
व्यक्त फर दिया | यदि इससे किसी अन्य फो कुछ भी सोचनेफी प्रेरणा मिल 
सफी तो अपनेको कृतार्थ मार्नूँगा । 


स्कंदगुप्त : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ओर नाव्यकला 


है 
- शिवप्रचाद सिंह -- 


पिछले खेवेके साहित्यकारोमें प्रसाद? का व्यक्तित्व कुद्दासेके भ्र्‌ वताराकी 
तरह अत्यन्त माबृत किन्तु निश्चित और अडिग दिखाई पड़ता है। समव है 
कि इस कथनमें कुछ अत्युक्ति या “प्रखाद? के प्रति पक्षपात्फी गध मिले, 
किन्तु बीसी और बाद ( +ए९००४०८७ ) के साहित्य क्रे अनुसपित्स पाठकके 
लिए यह तथ्य-कथन मात्र होगा कि अपने समसामय्रिफोसे प्रसाद शेल्ली और 
भाषामें वाह्म साम्य भले रखते हों, किन्तु जीवनकी समष्टिफो परखनेफी शक्ति 
की दृष्टिसे प्रसादकी फोई तुलना नहीं ) कवि, साहित्यफार, भाषा शिल्पी 
आदि विशेषण प्रसादके वाह्य व्यक्तित्वको व्यक्त कर सफते हैं किन्तु इन सबसे 
अलग एक श्रौर विशेषण है जो वर्तमान हिन्दी साहित्यके कवि-लेखकों में 
केवल प्रसादके लिये प्रयोज्य है और बह है ऋषि, जीवन-द्रष्टा । भरविन्दने 
शेक्सपियरके विषयमे लिखा है कि वह प्रधान रूससे एक कलाकार, साहित्यिक 
विचारक या इस तरहफा कुछ और हो या न हो किन्तु वह एक शक्तिशाली 
ञ्वष्टा और किंचित्‌ सीमित रूपमे जीवनका द्रष्मा या ऋषि था |” वैसे ही प्रसादन 
न केवल शास्त्रोके अध्ययनसे अपनी दृष्टिका उन्‍्मीलन फिया बल्कि उन्होंने 
जीवनफो अपने ढगसे देखा ओर अपने मनके आदर्शकी स्थापना की | प्रसाद- 
का जीवन-दर्शन अपने तमाम परस्पर विरोधी गुण दोषोंके साथ समवत£ 
वर्तमानकी सवंथा अनपरचित ट्थितिमें उपयुक्ते नहीं हो सका इसलिये विवश्न 
होकर उन्होंने अपने मनचाहे आदशॉकी स्थापनाके लिए अतीतके अपरचित 





१॥१९१5 700 एएश2्णोए 7 धाए्र5, 8 90९0८%) फिजीरह/ | 
67 ध्यजशांग्राणड ९३९ 0 06 गाते 9५७ & 87०७ शाक्ों ज'९६- 


607 87०प 7797360ए, 70प8॥# ज्ाएक्रप 7728ए८80 गा, 
5667 0६ ॥9 


“27४6 एपाएछा6 90००४79 9 99 


न 


९८६ प्रताद 


और कुद्दाइछन्न फालको ज्यादा उपयुक्त समझा। इतिहात यदि उनकी 
स्थापनाओस सामज़स्य रखता है तो वे उसकी अम्यर्थना करते ई यदि ऐति- 
हाठिफ मान्यताएँ उनके पश्षके विरोचम जाती तो वे उनका खंडन करनेफे 
लिए: इतिद्दासकी दी शरण लेते हैं ओर यदि खण्डन नहीं फर पाते तो उन्हे 
निराधार फहनेमें वे कभी संकोचका अनुभय नहीं करते । एक बातका प्रसाद 
अवश्य इमेशा ध्यान रखते हैँ कि उनकी सुनिश्चित मान्यताएँ किसी न कियी 
प्रकार प्रश्रय पा सऊे' | अपनी मान्यताओऊे प्रचारके लिए नाटफोसे ज्यादा 
सुविधापूर्ण और दूसरी काव्य-विधा नहीं, तदत्य जोर स्थित प्र रहकर 
दे अपने पात्रों के माध्यमसे अपनी विचारधाराभोका वढ-्पूवंफ्‌ प्रचार 
पर सके, जो उन्हें अमीट्ट था | इस प्रकार अपने साल्कृतिक या ऐदतिद्वातिक 
नाटफोम प्सादने स्वोपलब्ध सत्यफी अभिव्यक्ति दी | 


नव सांस्कृतिक सर्जनकी भूमिका 


थसाद! के नाटक प्रायः संस्कृतिके किसी एक खडका उद्पादन फरते 
हैं; किन्तु प्रसाद! को यद्द स्वीकार्य नहीं कि वे पिछलि कालफा ययातब्य 
चित्रण फरें, खण्डहरोकी शोभा कम आकर्षक नहीं द्वोती, उनके भीतरका 
वातावरण फम रहस्यपूर्ण नहीं होता, किन्तु प्रसाद! अतीतकी भमताके पुजारी 
नहीं, वे भग्नावशेपोंके बीचसे नये प्रतिहानोकों उभरते हुए देखते हैं। यदि 
सास्कृतिक पुननिर्माणके इत आग्रदमें इतिद्वाउ ब्राथक दे तो प्रसाद उसके 
विपरात्त भी जा सकते हैं। स्कन्दगुतकों द्वी देखें। इतिहाव-वेचाओके पास 
स्फन्दगुप्त सम्बन्धी जो भी सामग्री उपलब्ध दे, उनसे यह्दी पता चलता दू कि 
गुतवंशी राजकुमार स्फन्‍दगुतने ईस्री सन्‌ फी पाँचवी शताब्दिर्में अपने वशकी 
विचलित रुपर्मीफो घड़ी फडिनाईसे स्थिर किया, युवराजके रूम उसने 
पुप्यम्ित्री को पराजित किया और हूणोके आाक्रमणस्ते देशकी रक्षा की ।* उसके 
इस वीरतापूर्ण फार्यफी पत्रित्र गाथा सन्लुष्ट मनुष्योके द्वारा सत्र गाई जाने 


बन अजीत 





१--विच लितकुललद्मास्तम्मनावीयतेन शितितलशयनीये येन नीता 
जियामा समुरदित वस्कोशान्‌ पुप्यमित्रास्व जिला स्षितिचरगप्रीठे स्थारितो 
बामपाद; 
“+मींतर्राफा स्तमलेप 
२- हूगेयंध्य उमामतत्य तमरे दोन्यों घरा कमिता 
| चह्टी | 


प्रसाद (० 


लगीं ।* इन शिलालेखोसे इतना ही पता चलता है कि स्कन्दगुसने 'विचदित? 
ओऔर “विप्छुतः भी को स्थापित किया, किन्तु इस स्कन्दगुसका अन्त कैसे 
हुआ, इसपर इतिहासकार मौन हैं। हमारे सामने हूर्णोके आक्रमणका प्रभाव 
तो उपस्थित है, किन्तु उस आक्रमणके प्रमावका कहीं उल्लेख नहीं | हूणोका 
भाक्रमण भारत राष्ट्रकी छातीमें विपतत्त फलककी तरह प्रविष्ट कर गया) सम्पूर्ण 
पश्चिमी भारत ध्वस्त हो गया, इसका फहीं उल्लेख नहीं । राखालदास बेनर्जीने 
अपने गुप्तकालीन इतिहासमें इस प्रश्नकी उठाया है। चीनी इतिहासकारोनि 
वैक्ट्रिया ( 3900779 ) और अफगानिस्तानके नगरोंकी ध्वसकी फहानी 
छिखी है | हूर्णोके व्चरताफी गाया वहाँके खण्डहरोमें आज भी अकित है। 
]॥९586प775 (४६7ए०४४४७७ मोर 8९7४700व के शोर्घोंसे ,पता 
चलता है कि हूर्णोंफी ववर सेना ५ वीं शतीमें किस प्रकार दक्षिण एशिया 
और योरोपमें टिड्डीदलकी तरह छा गई ।* बेनर्जीनी पूछा है कि क्या मगध- 
वासियोंने, जिनके कन्वेपर मारतके पश्चिमोत्तर द्वारकी रक्षाका भार था; अपने 
उत्तरदायित्वको समझा १ कुमारगुप्तके कालमें पश्चिमोचरफा यह 
द्वार सदा अरक्षित रद्दा। परिणाम स्पष्ट था। हूर्णोके आक्रमण 
प्रभावके विषयमें वैनर्जी छिखते हैं पॉचवी शताब्दिफे इस विराट ध्वस 
फो हम पन्‍न्द्रह सौ वर्षों के पश्चात्‌ केवल अनुमान कर सकते हैं | किस प्रकार 
नगरोंके बाद नगर आगके इत्राले किए गए, पुरझथ अपने घरोके द्वारपर 
निषत हुए, बच्चे और औरतोंको दास बननेके लिए. विवश होना पढ़ा। 
स्फन्दगुप्तने पहले आक्रमणका सफल प्रतिरोव किया, दूसरे आक्रमणफी उसने 
कठिनाईसे बाढ रोकी, भाक्रमणपर आक्रमण होते रहे। राजफोप खाली हो 
गया, स्फदगुत्ते सिक्‍कोंमें सुवर्णणा अश कम हो गया, जो इस घनाभावका 
द्योतक है, और अन्तमें इस भयकर प्रभावको रोकनेमें स्कन्दगुत्त मारा गथा | 
फपिशाफी उपजाऊ घाटी, नगरहार और गान्धार हूर्णोंके हाथमें चले गए. 
क्योकि पाँचवीं शताब्दिके भारतीय मानचित्रोंमिं इनफा स्थान नहीं |3 


१--चरितममलक्रीतैंगीयते यस्य झुभ्र दिशि दिशि परितु्रैराकुमारमनुष्ये: 
--भीतरीका शिलालेख 
२--7३४6 2386 ० ग7एशणएछो ७गु785, ३, ॥2, 360९९ 
7, 9, &7 
३ 9. 72. 84767]९6, ॥#6 ै286 0 79790779) 87985 
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१५ प्रसाद 


ध्यस, क्षार, नाशक्री यही स्थिति तो इतिद्वास बताता है और यदि 
प्रसाद! बेनर्जीकी तरह इतिदासके प्रशरछ समर्थक दोते तो उनका स्फन्‍्दगुत्त 
'ऊदणा? बन गया होता | वैसे में यह मानता हूँ कि श्रसादने स्कन्दगुप्तके 
पाट'का बहुत हिस्‍सा राखालदास बैनर्जकि उपन्यास फरणा'से लिया है। 
हूगोफे आाक्मणसे उत्युन्न विभीषिका फा जो चित्रण बैनर्जीने फदणा उपन्यासमें 
फिया है वह किसी सद्दयके लिए छृदय-विदारक हो सकता दै। भारतीय 
राष्ट्रके गौरय और सम्मानके प्रति वेनर्जमें फम श्रद्धा नहीं। उन्होंने भी 
हजारों मागध नागरिकोंके साथ स्कन्दगुप्तका विजय-गान किया | 
(फिर मागध-सेनाके पेरोंके भारसे उद्यान और कपिशाफी भूमि फॉप 
उठेगी । आर्य रक्तसे रैंगी हुई बाहीफा नदीके तटपर मागधौफी इड्ियो और 
मत शरीरोंसे बने हुए प्राकारपर मागध सैनिफ फिर खडे द्ोकर उत्तरापथके 
द्वारफी रक्षा फरेंगे < ५८ %( विचलित कुल-लक्ष्मीको रोफ लेनेफे लिए फोन 
भूमिपर सोया था। शतद्गु तटठपर केवछ दस दइज्ार सैनिक लेकर किसने 
दूणोके एक लाख सैनिफॉको रोका था, आर्यावर्तकें निवासियों इृतज्ञ द्योकर 
चम्द्रगुप के पीमका अभिवादन करो ।? 
( फदणा, दिन्दी संस्फरण पृष्ठ ३४३ ) 


किन्तु दतिदासकार चेनर्जीका यह सारा उत्साह ऐतिहासिक तथ्योके सामने 
दव गया और उन्होने हृदयपर पत्थर रफ़कर गुप्त साम्राज्यके पतनकी फट्दानी 
पूरी फी नगरदर और प्रतिष्ठानकी छड़ाइयोमें मागध सेनाका सवनाश दो 
गया । हुणेनि अन्तवदतकके प्रदेशोकों जलाकर क्षार फर दिया ओर वह्द 
देन भी जा गया जब विशाल मागध साप्राज्यके परमभद्वारक मद्ामात्य 
दामोदर शर्मा पागल का तरह हाथ पोला कर भिश्षा माँगने लगे | “तुमने 
फर्भी दितीय चन्द्रगुत्फा अन्न खाया दे, लाओ भिक्षा दो, एक फीड़ी भिनश्ा 
दो, इस समय साम्राज्य में न तो धन ४ ने बल, स्कन्दगुतकी रक्षा करना 
सावश्यक दे नहीं तो आर्यावर्तकी रक्षा फीन फरेगा ।?? (फदणा, अतिम पक्तियां ) 
प्रसादके सामने भी इतिद्वासका यही रूप था। उनका भो प्रणंदत मागघ 
पिनाझे बाद इची तरद भिन्ला मॉगता है। “भीख दो जाता देश के बच्चे 
नूख़े है, नंगे हैं, असद्वाय हैं कुछ दो बाया ।? प्रसादने भी स्फन्‍्दगुततकी परा- 
जय, छति भीर असाइताका वर्गन किया है; किन्तु 'फदणा! फी त्रद यद 
तिमिरान्यन्न व्यिति ही प्रसाद! के स्कन्‍्दफा अन्त नहीं फर सकती और तब 
प्रठाद 5 इतिदातफारपर उनका फद्ानोकर प्रचुत्य जमा लेता है। विबयाका 


ग्रसाद ९१२ 


पुस्कछ रत्ञ-भाण्डार स्कन्दगुप्तके द्थ लगता है, सेना एकत्र होती है, भारतके 
गोरवफा मान होता है, हूण नरेश पराजित होकर शरणापन्न होता है, यह 
ओर बात है फि अन्त में देवसेना और स्कन्‍्दगुप्त के विछोह से नाटक 
पुनः दु।खान्त हो गया, फिन्तु जहाँ तक इतिहासका प्रश्न है प्रसादने उसके 
खहहरोंके बीचसे नए उत्साह और निर्माणका स्वरूप दिखाया है, वे स्कन्दगुप् 
का पतन रोक नहीं सकते थे क्योंकि यह इतिहासका विरोध होता, किन्तु उनकी 
सास्कृतिक पुननिर्माणकी भूमिका, बिना भाय जातिकी विजय दिखाये पूरी 
नहीं होती इसलिए प्रसादने इतिहासके विपरीत होते हुए भी इसे दिखाया । 
वाजपेयी जीने लिखा है “ स्कन्दगुप्तका सारा उपक्रम विफलुताकी ओर दौड़ता 
हुआ दिखाई देता है। स्कन्दगुप्तके मार्गमें कठिनाइयाँ इतनी विराट हैं कि 
स्कन्दगुसका चरित्र इन विरोधी परिस्थितियोंके सम्मुख खड़ा द्वोफर हमारा 
दया-यात्र बन जाता है |” इसमें प्रसाद? का फोई दोष नहीं, स्कन्दगुस्तका 
जीवन ही इस प्रफारकी विडम्बनासे भरा है, उसे सफलताकी ओर अग्नसर 
करनेका कोई उपाय नहीं । वाजपेयी जीने आगे फह्दा है : “कन्दसुप्त नाटकको 
परिणाम सुखान्त बनाया गया है, परन्तु इसका वस्तु विन्यास दुःखान्त 
नायककी पद्धतिपर रचा गया है, यह वस्तुविन्यास सम्बन्धी नुटि स्कन्दयुप्त 
नाटकर्मे स्वीकार करनी पढ़ती है ।? इस चुटिके विषयमें कुछ न कहकर मैं 
फहना चाहूँगा कि दुःखान्तवाली बात स्कन्दगुप्तके यथार्थ जीवनकी झलक है 
जबकि अन्तमें सुखान्त हो जाना प्रसादका नियोजन, जान-बूझकर लाया हुआा 
प्रधग जो उनके सास्कृतिक निर्माणका आग्रह कह्ा जा सकता है । 

यह तो राजनीतिक घटनाभेंकि बीच पुननिर्माणकी झछक दिखाई पड़ी । 
वौद्धों और दिन्दुओके पारस्परिक कलूहको प्रख्यातफीर्ति अपने जीवन-दानसे 
मिटा देना चाहता है, यह ऐतिहासिक सत्य नहीं हो सकता है, प्राचीन 
सस्कृतिमें त्रौद्ध हिन्दू फलह वीभत्स रूप ले चुका था, किन्तु प्रसाद” से इसका 
कोइ मतलत्र नहीं, वे इन दोनो ही धर्मोे म्रति समान रूपसे श्रद्धाभाव रखते 
है, उनकी दृश्टिसि समन्धय ही उनका वास्तविक कल्याणकारी रूप हो रुकता 
है। ब्राक्षण और बौद्धोके कलह फा वास्तविक स्वरूप उन दोनोंके मताब- 
लम्त्ियेके विवादोमे प्रखादने दिखाया है, किस्तु घार्मिक प्रेम-माव कैसा होना 
चाहिए, इसे प्रख्यातकीति के मुँहसे भसादने कहलाया है। 

इस प्रकार इस नाटक यथावसर प्रसादने तत्कालीन सल्कृतिकों नई 


चेतना और ओज प्रदान किया है, यहां उनके सास्कृतिक पुनरनिर्माणकी 
भूमिफा है | 


?रे प्रताद 


इतिहास और कल्पना 


इतिद्यास और कल्पनाकी बात भा गई है, इसलिये इस विपयपर विचार 

फर लेना अप्रासमिक न होगा। वैसे सास्कृतिफ सर्जनफी नई भूमिकापर विचार 
करते समय इधर सकेत फिया गया है ! प्रसादने इतिहासका अच्छा अध्ययन 
फिया था, किन्तु वे मूलतः सादित्यफार ये इतिद्वासकार नद्वीं, इसलिए अपनी 
सादित्यिक सीमाम उद्देश्यकी पूर्तिके छिए. वे इतिहासको तोड़-मरोड़ सकते 
थे ऐसा में पहले द्वी कद चुका हैं । 'स्कन्दगुप्तः नाठ्फर्में दिखाया गया दे 
फि गह-फलद बचानेके लिये स्कन्दगुतने मगवका राज्य पुरशुतकों दे दिया, 
उसने अपनी मातासे कह्ा--'“अनन्तदेवी, कुसुमपुरमे पुरगुप्तको लेकर चुप- 
चाप बेठी रहो, में स्रीपर द्वाथ नद्ठी उठाता, सावधान, पर विद्रोद्फी इच्छा 
ने फरना। रुकन्दगुप्तजा मगधऊे सिंहासनपर अभिषेक नहीं होता दे और 
मालव नरेश बंधुनर्मा अपना राज्य राष्ट्रके नामपर दान फर देता हद ओर 
मालवामे स्कन्‍्दगुप्तका अभिषेक होता है। राष्ट्रीयाफे नामपर इस दानवी 
जितनी भी अभ्यर्थना फी जाय थोड़ी दे; किन्तु इस घटनाके भीतर इतिद्वास- 
फा प्रमाण क्या दे विच्चरणोय है | इतिद्दासकारोने णहयुद्धफी बात उठाई दे । 
इसका सचसे बड़ा प्रमाण यह दे कि राज्यारोहण क्रमसे जो वंश परिचय 
दिया जाता है उसमे पुरगुप्तके लेखामें स्फन्‍्दगुप्तका नाम कहीं नहीं भाता, 
दूसरी ओर स्कन्दगुत्तक वारेमे--- 

पितरि दिवमुपेते विप्डता वंश लक्ष्मी 

भुजबल विज्िताय॑, प्रतिषताष्य भूयः 

जितमिव परितोपान्‌ मातर साशुनेत्रा 

इतरिपुरिव ऋृष्णो देवकीमन्यु पेतः 

( भांतराी शिलालेख ) 


से पता चठता है कि तिताकी मृत्युफे बाद वश रूद्मी चचल दो गई, जिसे 
अपनी शुजाक्षोक्ध बहते फिरते प्रतिदापित किया। शानुलोका नाश कर बढ 
अपनी साश्ननेत्रा माताके पास गया जिस प्रकार झन्रुओऊे नाश करनेवाले 
कृष्ण अपनी माता देवऊकीके पास गये | इन वण्नोसे णदइ-फलदरी ओोर सुझेत 
ते मिलता दे फिन्‍नु एसा फ्टी सऊ्रेत नहीं मिलता कि स्कन्दगुतने मगवऊा 
राज्य पुरणुतके लिए छोड़ दिया | उलदे नाचेफे इलोफोर्मे उसके दिग्विजय 
आदिफा बर्गन 4 । जुनागढ़के शिलालेसमें डिखा दे कि रश्मीने उसे राजाऊे 
पुश्रमि सचते अधिफ योग्य सम्झफर स्वयं वरण फिपा-- 


अचाद्‌ (फट 


व्यपेत्य सवोन्मनुजेन्द्रपुत्नान्‌ रुश्ष्मी स्वय॑ य॑ वरयाझ्वकार 
बहुतसे विद्वान्‌ एहफलइफा होना मानते द्वी नहीं," यदि हुआ मी हो तो 
उसमें स्कन्दगुत विजयी हुआ, फिर उसका राज्यामिपेक मगधमें न कराकर 
मालवामें करानेका फोई तुक नहीं । प्रसादने ऐसा क्यों फिया १ मात्र राष्ट्रके 
नामपर इतने बडे त्यागके प्रद्शनके छिए। इसका प्रयोजन ही क्‍या था, 
प्राणेसि ज्यादा मूल्य राज्यका नहीं होता, बन्धुवर्मा प्राणतफ दे देता है, फिर 
उसने रज्य भी दे दिया, इससे कोई मद्दतत्व नहीं बरढ़ता। ऐतिहासिक 
प्रमाण इस सत्यके बिल्कुल विपरीत हैं। माल्वाके भीमवर्मा स्कन्दगुप्तके 
सामन्त थे ऐसा फौसाम्बी ( कोसम ) के श्रस्तर मूर्ति-छेखसे पता चलता है। 
फिर राज्य त्याग और राज्यामिषेकका कोई प्रसग ही नहीं उठता। दूसरा 
बहुत ही विवादास्पद विषय है मातृगुप्त, जिसके वारेमें डा० जगन्नायप्रसाद 
शर्माने काफी विस्तारसे विचार किया है। अन्‍्तर्वेदके विषय पति शर्वनागको 
प्रसादजीने षडयन्त्र में शामिल्ल बताया है जो कल्पनामात्र ही है। शर्वनागका 
नाम एक शिलालेखमें मिलता है, जिसमें उसे अन्दर्वेदीका विषयपति 
कहा गया है । 

झर्बनाग, भटाक विजया आदि चरित्रोके अन्दर कल्पनाफा समावेश 
है कुछ तो नितान्त कल्पित हैं, किन्तु इनके मीतर 'प्रसाद'का जो उद्देश्य 
कार्य कर रहा है वह एकदम स्पष्ट है, ये दुष्टचरित्र मी अन्तमें अपने पार्पोका 
प्रायश्चित करते दें और राष्ट्रप्रेममें बलिदान फरनेके लिए उद्यत दिखाई 
पढ़ते है । | 

इस नाटकका सर्वोश्षतः कल्पित चरित्र देवसेना है, जो प्रसादकी फलछाका 
सौंदर्य-विग्रह है। सनन्‍्दगुतके बाद मगधका सम्राट उनका भाई पुरगुत्त 
हुआ | स्कन्दके सिक्‍्कॉपर भी कहीं महादेवीका उल्लेख नहीं, इन आधारोॉपर 
आजन्म युद्धमें सलग्न युवराजके चिर कौमार्यका पता चछता है। इसी 
आवारपर देवसेना ऐसे मृदु और कविल्वपूर्ण चरित्रकी सृष्टि हुईं। यहाँ 
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श्गप्‌ प्रसाद 


'कदणा! फी अदगाका जिक्र फर देना अप्रासंगिक न होगा। कुमारगुप्त की 
पाठिता कस्या अरझुणा स्फन्‍्दफी वाग्दचा पत्नी है, किन्तु राष्ट्रोद्धारएफ युवराजफो 
इतना अवकाश फहाँ जो उसे ख्प्नमें भी याद कर उके | अन्तमें युवराजफी 
मृत्युफ़ा गलत समाचार सुनकर वह प्राग दे देती दे । 

क़न्‍्दगुप्तऊे इतिंदासमें भठकानेफा प्रयोजन था अ्साद'की उस अन्तद् सि 
फा परिचय जिसने इन ठिन्न-मिन्न सूर्तों मे नई प्राशवचाका सचार किया दे । 
एक बात ओर फहट्द दूँ स्कन्दगुप्तमें प्रखादने जो ऐतिहासिक सान्यताएँ रखी 
हूँ; उनमें फोई खास नई खोज नहीं है, यद्द सारी सामग्री राखालदासके 
'कदणा? उपन्याससे मिलनी-जुरूती दे, इते संभोग भी फट्ट सकते हूँ और 
सम्पर्क भी । घ 


चरित्र और भाव-सम्पदा 


प्रसादके नाटफॉकी यही विशेषता नहीं दे फि उनमें भारतकी सांस्कृतिक 
विरासत अपने भव्यरूपमे सुरक्षित है या कि प्रसादने इस विरासतफों और 
अधिक सजाया सँवारा और प्राणवान्‌ किया दे बल्कि उन्होंने हमारे सामने 
जीवत चरित्रोफी एफ प्रभादीत पक्ति रची दे जो अपने व्यक्ति-वैचित्यके लिए 
शाशवत-नस्मरणीय रहेगे। प्रादफे चरित्रोफ़े विपयमें अचतक बहुत कुछ कद्दा 
गया दे, उनका फवित्वपूर्ण जीवन, उनकी चेतना गरिमा और त्यागकी 
भावना बहुत बार प्रशंसित हुई है। उनके चरिनरोको न केबल अतीतफ़े 
प्रतिनिधि चल्फि भविष्यफे संदेशवाइक माना गया है, दन चरित्रोफी राष्ट्र- 
भायनाफो हमने समाहत किया है। प्रसादके नारी चरिश्रोंफी बारीफ बिशे- 
प्रताओकी एकाधिक बार अन्यर्थना हुई 4, फिनतु प्रखादके इन चरित्रो- 
विशापफर उन चरित्रा जिन्हें प्रसाद! अपना प्रतिनिधि मानते ई--के 
व्यक्तिसफी सउसे महत्त्वपूण बत्तुफा उद्वाटदन करना आवश्यक दै जिसके 
भनावर्म ये चरित्र बुझा हुई गालफी तरद निष्पाण मालूम दोगे, व फोन 
ठी बन्‍तु ६ जो प्रसादक फिसों भी भेष्ठ चरित्रफ्रों दमारें मनमें सदाके लिए 
समर फर देती ६ ) पद दे तपत्याड़ी अम्रि। यह तपस्या सन्यासियोक्ी 
विरक्तिमें नहीं, एदस्पोर्की प्रदृतिम दियाई पड़ती ६। उतारऊे सभी संभव 
नुआफे नीच इस तपत्याकी अमिफा प्ररूरण होता है ) इत अभिद्)े प्रग्सदित 
दानेयर छाधारण चरित्र एफ नई दीतिसे भर उठता है, उसका जीवन तीज 
पोढड़ा, त्याग और अज्षुग्ग एकाकीयनछे परिव्यात्त दा जाता दै । 


प्रसाद पढ़ 


“कष्ट द्वदयकी फसो्टी है, तपस्या अग्मि है। सम्राद यदि इतना मी न 
कर सफे तो क्‍या !” 

देवसेनाके इन शब्दोंमें जो अग्नि प्रज्ज्यल्ति है, उसे काल भी नहीं बुझा 
सकता । देवसेनाके ये शब्द क्‍या अतृप्ति-जन्य हैं, क्या माल्वेश कुमारी 
स्फन्दकी विरक्तिसे हृदय-हीन होकर ऐसा कहती है, क्या उसकी यह विरक्ति 
ममताझून्य है ? नहीं । देवसेनाको अपने सासारिक रूप-जन्य आकाक्षार्ओफों 
वछात्‌ दबानेमें कम पीड़ा नहीं हुई, किन्तु वेदनाके इस वरदानकों उसने 
गलत भाधुकताके साथ स्वीकार नहीं किया । 


“आपको अकमंण्य बनानेकें लिए, देवसेना जीवित न रहेगी, सम्राट क्षमा 
हो, इस हृदयमें.. भाह कहना ही पढ़ा, स्कन्दगुस्को छोड़कर न तो फोई 
वूसरा आया और न वह जायेगा, अभिमानी भक्तकी तरह निष्काम होकर 
उसीकी उपासना करने दीजिए उसे फल्पनाके भैंवरमें फैंसाकर कलुषित 
न कीजिए. ।?? 


यह अभि सर्वभुक्‌ है, सारी आकाक्षार्भोको भस्मसात कर देनेवाली । और 
इस प्रकार अपनी ही ममताको जलाकर राश्ष कर देनेवाल्ले से चरित्र हमारे मनमें 
तीव्र पीड़ाका भाव भर देते हैं। उनकी यह्द 'भावनामयि विरक्ति! इनकी शक्ति 
है। इस कछतोटीपर आप प्रसादके चरित्रोकी परीक्षा फरें, जो चरित्र इस 'अश्नि' 
को जितना ही अधिक सेजो पाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। देवसेना, स्फन्द, 
चाणक्य, मालविका, सब्रमें किसी न किसी परिमाणमें यह अमि जलती हुईं दिखाई 
पड़ती है। स्कन्दगुप्तकी विजया सौन्दर्य, आकपंणकी शक्ति और व्यक्तिल्वमें 
देवसनासे कहीं वठकर है किन्तु उसके अन्दर वासनाका हृविष्य है तपस्थाकी 
अम्मि नहीं । इसी हविष्यको क्षार करनेके लिए. वह इृत्याका रूप ले सकती हैं, 
सर्वत्र अपनी इस उद्दाम वासनाके कारण वह छाछित होती है। उसकी 
आकाक्षा स्वाथंसे परिसीमित है। 


अगर धुमकी श्याम लद्दरियों उलझी हों इन अलऊ़ोमे 
मादकता लालीके डोरे इधर फेँसे हाँ पलकों 
व्याकु त्रिजली सी तुम मचल्ये आद्र द्वदय घनमालामें 
अंसू वरुनीसे उल्झे हो अघर प्रेमके प्यालामें 


इस प्रकारके चरित्रोंके जीवनमें किसी मानसिक गुत्यीके कारण एक 
खटफा सा उततन्न हो जाता है यह कोई आवश्यक नहीं कि देवसेनाकी तरह 


१५७ प्रताद ' 


सभी चरित्र किसी बहुत वडे लक्ष्यसे इस तरहका त्याग फरें; चाणक्य, स्फन्‍्द 
सबमें इस लक्ष्यकी उच्चता दे किन्तु इस प्रफारफा त्याग “मानसिक अव्यवस्या? 
से भी हो सऊता दे। वद्यत्रि उममें भी कोई मधुर रुट्वति या पीड़ा दोती ही दे 
जैसे फोमा, फल्यागी, मालबिका या आाकाशदीपकी चम्पाकें अन्दर। यहीं 
नहीं किसी सवंथा अष्ट, ससारक़ी दृष्टिते मिरे हुए “चरित्रद्देन! पात्रमे भी यह 
प्भ्रि) प्रज्य्यलिति होती इ भार उसके सारे पापोकोी क्षार फर देती है इस 
तरदक चरित्र प्रायः 'प्रखाद! की कहानियों दिखाई पड़ते ई '“श्रीकान्त? 
उपन्यास फी अभय्रा वर्मामें अपने ऋर पततिकी यातनाओंसे ऊचकर जब्र एफ 
अन्य पुरुषके साथ रहने लगती दे; उसके इस कार्य असन्तुष्ट श्रीकान्त अपनी 
भादर्श नारी राजलश्मीसे इस पर राय मोँगता दे, राजरुद्नगी इसका उत्तर 
देती हे ; अभयाके दृदयमें एक अग्नि जल रही दे श्रीफान्त और जिस व्यक्ति- 
के दृदयमें ऐसी अग्नि प्रज्ज्यल्ति द्वोती दे उसके पाप-पुण्यका निर्णय करना बड़ा 
फटिन द्वोता है। तुम मेरे जैसी क्षुद्र नारीके बट्परेसे अमयाकों तोलनेका 
अन्याय न फरना । 


ऐसे ही चरित्रोके फारण प्रसादके उपन्यासोका नाटकोफ़े छिए 'प्रसादान्त? 

विशेषणकी सोज हुईं। इस तरहके चरित्रोफे जीवनकी दूसरी विशेषता 
द इनफा एफाफीपन। वे इस संसारमें अनजाने आंदमीकी तरह स्बया 
ध्सफेले! दिखाई पड़ते हैँ, अपने द्वी बनाए फल्पना-जालमे ये इस तरह उलक 
जाते हूँ कि उनका जीवन उन्दींके आादशॉफा अवशेप रह जाता दें। स्कन्द- 
तऊे ये शब्द ; दस नन्‍्दनफी वसन्त-श्री इस अमरावतीकी शची इस स्वर्गफी 
लप््मी तुम चली जाओ ऐसा में फिस मुँइसे फ्हूँ...और फिस वज्ज फठोर 
छुदयसे तुम्झ रोकूँ, तुम जाओ, दइतमभाग्य स्कन्दगुत अकेला,..ओदह !? यह 
भाग्य विडम्यना केवल स्कन्‍्द या देवसेनाके साथ नहीं दे, यही चाणक््यके 
साथ है, फोमाऊे साथ है, चम्पाफे खाथ ऐै। इस प्रफारके विचित्र चरित्रोफी 
यह सयसे बड़ी विउम्बना है, फिनमु इमेशा विचारशील व्यक्तित्व अफेला रद्दा 
दे उसके इस 'अफेलेपन? ने दुनियाँकी शक्ति भौर विद्यासफी प्रेरणा दी दे ; 
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अतादू रपट 


यह है प्रसादके चरित्रोंकी “अग्नि! | वैसे तो प्रसादके चरित्रोंमें और भी 
चहुत सी विशेषतायें, मनोवैज्ञानिक बारीकियाँ आदि दिखाई पड़ती हैं, किन्तु 
यह “असग तितिक्षा” और यौवनपूर्ण सपम उनके चरित्रोंका मेरुदण्ड है तथा 
अति फविल्लपूर्ण भावुकता उनकी सत्रसे बढ़ी कमजोर । 


शिल्प-शेज्ञी और अभिनेयता 


प्रसादकी मापा, शिल्प-शेंढी आदि पर काफी विवाद हो चुका है कुछ 
लोगोंने उन्हें हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना है कुछ ने उनके नाटकोमें 
अभिनेयताका नितान्त अभाव देखा है। बहुत अंशॉमें प्रसादके ऊपर छगाया 
हुआ यह दोष उचित माना जा सकता है। कवित्वकी शक्ति स्वतः बहुत 
बड़ा गुण है, शक्ति है, किन्तु यही शक्ति अतिशयताको प्राप्त होकर प्रसादके 
नाटकॉकी सबसे बड़ी चरुटि हो गईं है। रेक्सपियरके बारेमें अरविन्दकी कुछ 
पक्तिया उद्धुत कर देना चाइता हूँ जिसमें प्रसादके तीब्र आलोचकोंको कुछ 
विचारकी वस्तु मिल सकती है | 


नाख्य-विद्या 


६ भविष्य में नाव्य-विद्याका इससे ज्यादा श्रेष्ठ और गंभीर, इससे भी ज्यादा 
युक्ष्म और शक्तिशाली प्रयोजन सिद्ध दो सकता है जिसे कोई शेक्सपियर 
अनुमान भी नहीं कर सकता था, फिन्तु जन्न तक यह उसी स्तरकी शक्ति 
पकड़ और अन्तर्ष्टिफो अभिव्यक्ति देनेवाडी भाषाके साथ संभव नहीं होता 
तब तक उसकी सचा अक्षुण्ण है ।? 

इसी तरह प्रसादके पक्षधर आलोचफोंफा यह कर्तव्य है कि वह प्रसादकी 
इस त्रुटिको स्वीकार करें | इस चुटिमें प्रसादका गौरव फम नहीं होता और 
न तो हिन्दी रगमचकी असमर्थताका इजहार करके इन नाटकेंमें श्रेष्ठ अमि- 
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१९६ प्रसाद 


नेयताफा भिथ्या गुण आरोपित करके उनके यशफोी बढाया द्वी जा सकता है । 
हिन्दी रगमच “प्रखाद? के नाथ्काके उपयुक्त नही पड़ता तो यह उसकी फर्मी 
है; किन्तु इतने घड़े रगमंचफी भविष्यत्‌ फल्यना पर अभिनेयताहीन नाठफोकी 
रचना मामूली द्विमाफत नहीं । 


स्फन्‍्दगुप्त नाटफफी रचना बहुत कुछ पाथात्य शलछीपर हुई दे। भारतीय 
शांसत्रके अनुसार उठ्ें कार्यावस्थायें ओर सन्धियोंका समावेश फिया जा 
सफता दे किन्तु स्कन्‍्दगुप्तती विफलताओफा दतना विकट रूप खड़ा दे कि 
इसमें अन्त तक नियताप्तिका पता ही नहीं चलता, चले भी कैसे | पहले ही 
कहा गया कि स्फन्दगुप्तजी अन्तिम विजय फल्यित ओर असमव-साघन सात्न 
है, जिससे आर्य जातिकी विजयका सन्देश तो फटे सकते हैँ किन्तु नाटक- 
शैेलीफी दष्टिसि यह नियतातति रद्दित फलागम प्रभावोत्रादक अथच ल्वाभाविक 
नदी माल्म हाता । जोर अन्तप्त स्न्दगुप्त भोर देवसेनाफा विछोह-दृश्य तो 
क्षपफफी तरद चिपका हआ मालूम द्वोता है जिस समवबतः लेखकने “अन्त! की 
चघ्रुटिफो पहचानकर अधिक फदणापू्ण बनानेके लिए वछात्‌ नियोजित किया 
६ । इसे 'प्रसादात! बनानेफका मोह भी कद सकते हूँ जो धप्रसाद” की 
रचनाओका बहुप्रचलित विधान द। 


इस नाटफके गठनकी दूसरी चुटि दे स्थान परिवर्तनकी अधिकता । 
पायलिपुत्रसे पश्चिमोत्तर कपिशा तफऊे प्रदेशके भिन्न-भिन्न स्थानोंमिं घटनाएँ 
अत्यन्त विखवरी हुई दिखाई गई हैं ओर कभी कभी तो दोनोफा मेल इतने 
अस्वाभात्रिक रूपसे होता हे फि पाठक भ्रममें पड़ जाता दे। उदाहरणके 
लिए देयफी फाराशण्दमें पड़ी है और शर्वनाग उसकी हत्या फरने चलता दै 
तभी स्फन्‍्दगुतका प्रवेश द्ोता द| जो पिछले दृश्यमें अवन्तीमें दिखाया गया दे, 
दुसरे ही क्षण पुनः अवन्तीफा दृश्य जाता ६ जहाँ स्कन्‍्दगुप्तफो राज्य देनेकी 
चर्चा द्ोती है भौर फिर अगले दृश्यमें स्कन्दगुत पुनः अवन्तीमें भा जाता 
३। इस प्रफारफे दइृस्प परिवर्तनोके फारण वस्तु-गठनमें शिथिलताफा आना 
लनिवायं दे। 

नाटकफी विशेषता दे उस कार्य ( &८४०॥ ) की तीमता । नाडकइस्ञ 
फोई भी जग्य मन्धर, नीरस या गतिदवीन नहीं दिखाई पढ़ता। घटनाओंडा 
नियोजन चरिभाफ विफासमे योग देता दे तथा फाय-च्यापारफों श्वागे 
शढाता ६। 


प्रसाद खि० 


माषाके बारेमें सफाई देते हुए एक स्थांनपर प्रसाद जीने छिखा है, 
“आषाकी सरलूताफी पुकार भी ऐसी ही है & %८ सरलता और छिए्टता पात्रोके 
भावों ओर विचारोके अनुप्तार भाषामें होगी ही और पान्नोंके भार्वों और 
विचारोंके आधारपर भाषाका प्रयोग नाट्फॉमें होना चाहिए ।” उन्होंने इसीके 
साथ उनलोगोंफी भी हँसी उड़ाई है जो पात्रोंकी निजी भाषाफी माँग फरते 
हैं। भाषाके विषयमें खिचढ़ी भाषा या पात्रोकी निजी भाषाफी माँग जायज 
भले न हो किन्तु मापाफी सरलता तो अनिवाय है, प्रसाद इसे चाहकर भी नहीं 
ला सके, यह उनकी दुनंलता है, परवर्ती कहानिर्योमें यह भापा अपने आप 
सरल होने लगी थी, इसमें कुछ प्रसादकी शेी और कुछ हिन्दी गद्यक्री 
स्थितिको कारण मानना चाहिए । 


प्रसादके नायकोंमें नियतिवाद 


्ज 
-- शिवनाथ +- 


जयशकर (प्रसादके समस्त नाटफोर्मे नियतिवादका समावेश द्वोनेके 
फारण यह उनके नाठफोकी विभिन्न प्रतृत्तियोमि से एक विशेष प्रद्कत्ति हो गई 
दे ॥ हमारा यह निश्चित विचार है कि प्रसाद साहित्यका मूठ रवर भारतीय 
है। भोर, जय प्रसाद अपने साहितफे एक अति विशेष अंग अपने नाटकोंमि 
नियतिवादफा समावेश फरते हूँ तब उक्त मूल स्वर विवादी नहीं जान पड़ता; 
क्योकि भारतीय दर्शन तथा साहित्यका मूठ नियामक दत्ति दृष्टि और प्रति- 
पादन भेदसे फ्रिसी न किसी रूपमे नियतिवादकों दी लेकर चलती ६। 
तासये यद्द कि अपने नाटफाम नियतिवादका सनिवेश फर वे भारतीय साहित्य 
फारो ओर चिंतक्राफी परपरामें प्रतिष्ठित होते है । 

नियतिवादपर ऊपर ऊररसे ही दृष्टि-निक्षेप फरनेवाले प्रखादके नाठफोमें 
इसका सनिवेश एफ विगरटणाका विपय मानेंगे भोर वे प्रसाद तो उनके 
सामने एफ बडे भारी नुजरिमे हूवमे खड़े द्ोगे बिन्होंने अपनी नाटक- 
रचनाऊे आरभिक फालमें ही त्रत लिया था कि “प्री इच्छा भारतीय इतिदास 
के अप्रकाशित अंगश्र्में से उन प्रफाद घटनाओोफा दिग्दशन फरानेकी हे 
जिम्दीने दइमारी वतंमान स्थितिकों चनानेका यहुत कुछ प्रयत्न किया हे |) 
इसमे सदेद नदी कि प्रसादने अपने ततऊको पूरा फिया, फ्वोंझि उनके समस्त 
नाटक इनिद्दासऊ मान्यमसे हमे उद्य स्व॒ससे राष्ट्रीयताफा सदेश देते ६ । भर, 
इस प्रफार इन्‍्द्रोने ( उनझे नाटकोने ) "हमारी वर्तमान स्यितिकों बनानेका?? 
पूरा और सफल धधयक्षए फिया ऐ। घन्‍तु । परतु नियतिबादफा तात्तिक 
देशन सामने आनेपर प्रराद मुजरिमे रूपमें सामने पड़े नहीं ज्ञान पड़ेंगे | 

नियनिवाद प्रतादके नाटक ही अमिव्यक्त एक दर्शन नहीं ६, 
बरन्‌ बंद उनक जीयन का भी एक दर्घन ६ ॥ मद्ान्‌ साहितयकारों तथा 


अक-नलकननभय अनबन चन्‍्न्‍ल+ 5 न्‍ 
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अताद /९ 


विचारकोंका साहित्य-दशन और जीवन-दर्यन समान होता है। साहित्य 
ओर जीवनको लेकर उनके दोहरे चेहरे नहीं होते। वें अपने साहित्यके 
तत्तको अपने जीवनमें उतारते हैं ओर अपने जीवनके तत्त्वकी अपने 
साहित्यमें | प्रसाद ऐसे ही साहित्यकार और विचारक थे। घटना उनके 
लीबनके अतिम दिनोंकी है। वे राजयक्ष्मासे पीड़ित हो गए थे | डाक्टरोंने 
लाख दवा फी, एक दवा वायु-परिवर्तनके लिए. सलाह दो । काशीसे कुछ दूर 
ही सारनाथके निकट एक बागीचा ठीक किया गया। सारा आवश्यक 
सामान वहाँ पहुँचा दिया गया । परतु ऐन मौके पर उन्होंने फद्दा . “जो 
होना होगा वह यहीं होगा, , ऐसी अवस्थामें अन्न घरसे बाहर जानेमें और 
भी कष्ट होगा ।** यह नियतिवादपर ही आस्या है जो प्रसाद इस प्रफार 
फहद् रहे हैं । 

प्रसादने नियतिवाची विभिन्न शब्दोंफा प्रयोग विभिन्न पात्रों द्वारा विभिन्न 
नाटकों में करवाया हैं, जिनकी एक तालिका नीचे दी जा रही है : 


शब्द पात्र नाठक 

नियति १ ध्रुवस्वामिनी १ खुवस्वामिनी 

२ जरत्कार २ जनमेजयका नाग यशे 

३ जनमेजय रे | 

४ व्यास है | 

५४ उत्तक ५ 99 

६ जीवक ६ अजातशत्रु 

७ मागधी ७ 

८ शातिदेव ८ राज्यभी 

२ चाणक्य ६ चद्रगुप्त मौर्य 

२० झशकटार १० ञ 

११ सिंहरण ११ 9१ 

१२ फासना १२ कामना 

१३ अनतदेवी १३ स्कदगुप्त विक्रमादित्य 
अद्दष्ट १ खडग बारिणी १ अबस्वामिनी 


२. विनोदशकर व्यास कृत प्रसाद और उनका साहित्य, पृ० ३८, सन्‌ 
३९४० 
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श्र 


अद्दष्ट शक्ति 
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ऊपरकी ताल्कासे ज्ञात होगा कि मैंने कुछ ऐसे शब्दों को भी नियतिके 
भें प्रयुक्त माना है जो प्रायः इस अर्थ में चलते नहीं देँ, परत प्रसादके 
नाठकोंमें वे जिन प्रसगोगे भाये हैं. उन प्रसगोंमें उनका तालय नियति ही 
ठीफ जान पड़ता है। वे शठद हँ.--भाग्य-विधाता, विधाता, ईइयर, ब्रह्मचक्र 
और प्रकृति । भाग्य-विधाता, विध'ता और ईस्वर का प्रयोग जिन प्रसर्गों में 
हुआ है उनको देखने से शञात होगा कि इनका प्रयोग नियतिका नियता 
अथवा खष्टा है, अतः ये फार्येके अ्थमें फारणक्रे प्रयोगके रूपमें आए. हैं। 


इनके प्रसंग ये हूँ. 


(क ) अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता ? यह केसा इद्रजाल ९३ 
( ख ) ससारके कुछ दिन विधाताके विधानमें अपने लिए सुरक्षित 


करा लूँगी ।*९ 


(ग ) विधाताने मेरे जीवनको एक नए चकरपमें जुतनेका संकेत 


किया है ।* 


३--ञ्रुवस्वामिनी प० २, स० १६६० वि० 
४>--बढ्ी, ए० ३५ 
'$- एक घट ए० ४४, स० १९६६ वि० 


/;५ प्रसाद 
(घ) वे वीर हैँ, मालव, उन्हे विश्वास है कि मेरा कुछ काये है 


(२१ 
उसकी साधनाके लिए प्रकृति, अदृष्ट, देव या इश्वर कुछ न 
कुछ अवलंब जुटा द्वी देगा ९९ 
उद्धरणोसे स्पष्ट ६ कि ये शब्द नियति का अर्थ ही ध्वमित फरते है। 
अन्तिम उद्धरणमें 'इंब्वर'का प्रयोग प्रकृति, अदृष्ठ, देवके साथ हुआ भी है, 
और इसकी नियतिके साथ पर्यायवचिता “या? शब्द के प्रयोगसे प्रताद द्वारा 
भौर भी स्पष्ट कर दी गई है । 
अंतिम उद्धरणमें ही अदृए्ट, देव, ईश्वरके साथ प्रकृतिका भी प्रयोग 
प्रसादने किया है | इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रकृतिको भी नियतिके पर्यायके 
रूपमें मानते है। यहाँ भी पया? शब्दका प्रयोग भुलाया नहीं जा सकता । 
अन्यन्त मी सम्रान अथमे नियतिके साथ प्रकृति फा प्रयोग मिलता है। 
जननेजयका नाग यश? में ऐवा प्रयोग जनमेजय द्वारा तीन” बार और 
जरत्कार द्वारा एक बार करवाया गया दे। जरत्कार फहते हैं; 
स्मरण रखना, मनुष्य प्रकृतिका अनुचर ओर नियतिका दास है ।: 
जनभेनय कहता दै; 
मलुध्य क्या है ? प्रकृति का अचुचर और नियतिका दास, या उसकी 
क्रीड़का उपकरण । फिर क्‍यों वह अपनेको कुछ सम्रझता है ९६ 
कितु मनुष्य प्रकृतिका अनुचर ओर नियतिफा दास है। क्या वह 
फर्म करन में स्वतंत्र है ?१५९ 
“अजातशत्रु'१* मे वियसारने “भदृश्के लेखा और 'प्रकृतिफी एकता, 
रूपफके माध्यमसे और भी स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त किया है 
आह, जीवनऊी क्षणभंगुरता देखकर भी मानव कितनी गहरी नींव 
देना चाहता है । आकाशके नीले पथपर उज्ज्यल अक्षरोंसे लिखे हुए 
अच्ष्टफे लेय जब धीरे-धीरे लोप द्वोने लगते हैँ तभी वो मनुष्य प्रभात 
कस अप पथ पल व ि 


६--चद्रगुत्त मौर्य, प० १८०, तृतीय सस्करण 
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समभने लगता है, ओर जीवन संग्राममें प्रवृत्त होकर अनेक अकांड 
ताडव करता है । और उधर प्रकृति उसे अधकारकी ग़ुफामें ले जाकर 
उसका शातिमय, रहस्यपूर्ण भाग्यक्रा चिद्ठा समझानेका प्रयत्न करती 
है । किंतु वह कच्र मानता है ? 

यहाँ 'प्रकृति' द्वारा मनुष्यके 'भाग्यका चिद्ठा! समझानेका तालय और 
कुछ नहीं--“'निथति? द्वारा उसकी गतिविधिका नियत्रण ही है। 


'जनमे जयफा नाग यशज्ञ' में व्यासने एक स्थानपर नियतिके अथर्मे बअक्म- 
चक्र! शब्दका प्रयोग किया है ।१* कथा यों है। जनमेजयकी रानी वपुष्टमा 
की नागोंते रक्षाकर माणवक, आस्तीक, सरमा, वषुष्टमा सभी वेदब्यासके 
आश्रममें पहुँचे हैँ | वेदव्यास कहते हैं: 
हे त्रह्म चक्र के प्रवतेनमें कैसी कठोर कमनीयता है! बत्स आस्तीक, 
मैंने तुमसे जो कहा था, उसे मत भूलना । 

व्यास ने आास्तीकसे यही फह्दा था-- 

वत्स आस्तीक तुम्हारा प्रादुभोव किसी विशेष कार्यके लिए हुआ 
है। आशा दे तुम वह कार्य सम्पन्न करोगे ।१३ 

किसीका किसी विशेष फार्यके लिए प्रादुभू त होनेके पीछे भी अद्ृष्ट शक्ति 
छिपी है, जो व्यासकी भविष्यत्‌ वाणी द्वारा अभिव्यक्त हो रही है। 

प्रसादके नाटफोममें नियतिपर विश्वास रख जीवनमें चलनेवाले समाजके 
सभी क्षेत्राके व्यक्ति हैं, यह ऊपर दी गई तालिफासे स्वष्ट है। “एक घुँट! 
के झाड़ वालासे लेकर 'जनमेजयका नागयश्ञ” के वेदब्यास और जरत्कादतक 
नियतिको जीवन और समाजकी भी नियताशक्ति मानते हैं। प्रसादके 
नाटकोमें किसी भी वर्गका ऐसापात्र नहीं है जो जीवन तथा समाजके 
किसी भी फार्यके पीछे सचालिका शक्तिके रूपमें नियतिफो बैठी हुई न माने 
व्यास महाभारत जेसे उत्कड तथा महान्‌ घटना घटित हो जानेमें भी नियति 
का हाथ मानते हैं | वे जनमेजयसे फहते हैं:--- 

आयुष्मन, तुम्हारे पितामहोंने मुकसे पूछकर कोई काम नहों किया 
था, ओर न त्रिना पूछे में उनसे कुछ कहने ही गया था, क्योंकि वह 
नियति थी। दंध ओर अहंकारसे पूर्ण मनुष्य अहदृष्ट शक्तिके क्रीड़ा 
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कंदुक हैं.। अंध नियति कक स्व मदसे मत्त मनुप्योकी कर्मेशक्तिको 
अनुचरी बनाकर अपना काये कराती है, ओर ऐसी ही क्रांतिके समय 
विराटका वर्गीकरण होता है । यह एफ देशीय विचार नहीं हे । इसमे 
व्यक्तित्वकी सयोदाका ध्यान नहीं रहता, 'स्ेभूत-द्वित'की कामनापर 
दी लक्ष्य रहता है ।१४ 

सादके नाठकोमे जिन-जिन अवस्थाओं ओर प्रसगोमे पात्रोने नियतिफे 
प्रति विश्वाठफा अवलंब्रन किया दे उनकी विवेचनासे ज्ञात द्वोता हू कि 
जीवन, समाज, राष्ट्र और विश्वम भी छोटी-बड़ी जो घटनाएँ घटी, बढती 
भर घटेंगी उन सभीफा नियत्रण नियति फरती दे। इस प्रकार नियतिका 
प्रवाह तिफाल व्यापी रूपसे बह रहा दे, उसमे कही और कनी विच्ठिन्नता 
नद्दों आती । विद्वमं भूत, बतमान तथा भवजिष्यत्‌ कार्योंकी नियताशन्ति 
नियति ही ६। 

प्रसादके नाथ्कोमें पात्र जिन मवस्थाओं और प्रसंगोर्म नियतिकी ओर 
दापनी दृएि ले जाते हूँ उनको देसनेमे यह भी बिदित द्ोता दे कि वे 
( अवस्पाएँ भर प्रसंग ) प्रावः फट्टद, विषम और अनिश्चित ई। वे सुखद, 
अनुकूल ओर भविष्यत्‌में निश्चित मुफलव ली नदी ६ । विपस्नावस्थामें 
किसी अद्ृ४ शक्तिफी ओर दृश्टि्"ो छ ज्ञाना मानवका स्वभाव हे। सुसमे 
फोन ऐसी शक्तिका स्मरण फरता हे । विपम परित्यितियोमे तो बड़े बडे 
नास्तिकोका भी मन डिसता हुआ देखा जाता दै। ऐसी परिस्थितियोभ 
नात्तिक लोग बदि किसी सदृष्ट शक्तिका स्मस्ण न भी फरें तो घटना- 
परिडवना (चाल ) पर तो उनका चिश्वास जम ही जाता दे। यह बटना- 
विदंबना भी आतिफोऊ़े लिए और कुछ नहीं, नियति दी दे । 

अंसादने अपने नाटको्म पात्नो जोर घटनाओफ़ो नियति और उसके 
परिणामकी ओर ले जानेके लिए. अल्योकिक तत्य ( सुपरनेचुरल्िज्म ) और 
अधविद्वास ( नुपरस्टिशन )फो सद्दायकफे रूपर्मे अदहण किया है, जैसा फि 
प्रादीन भारतीय नाटककार वीर विदेशी नाह्कहार भी इस तच्योऱों इस 
फायद्धे देनु प्रदूग करते ई । फदनेडी आवश्यकता नदी कि अलोक्िड तल 
नीर अधविश्वात एक देसरेसे प्रयाद भावेग अड्धित ह। इसवयों नी कद्ा 
जा तकता है फि अदीफिक तोड़े भस्तित्वका परिणाम ही लवविश्वास 
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है, अलौकिक तत्व ही प्रायः निर्बल हृदय मानवकों अंधविश्वास करनेके 
लिए बाध्य फरते हैं। साहित्यके क्षेत्रमें अलीकिक तत्व और अंधविश्वास 
का प्रस्तुतीकरण अनेक साधनों द्वारा देखा जावा है। जैते:-- 

(१ ) अतिमानव, प्राणियोंके क्रिया-कछाप तथा वाणी--विशेषतः 
भविष्यत्‌ वाणी--द्वारा । और, अतिमानवके अतगंव हम देवता, भप्तरा, 
भूत-प्रेत, वन-देवी-देवता, ऋषि-मुनि भादिको अरहण फरते हैं । 

( २) स्पष्त, इन्द्रजाल आदि भी साहिलय-क्षेत्रमें अलौकिक तव तथा 
अधविश्वासके निर्माणमें सहायक होते हैं । 

(३ ) शकुन-भपशकुन बतछानेवाले जीव-जतु, मानवके फाय कलाप, 
तथा प्रकृतिके अस्वाभाविक तत्व भी अलोकिक तत्व ओर अधविश्वासके माध्यम 
के रूपमें साहित्यके क्षेत्र में प्रयुक्त मिलते हैं । 

इसी प्रकार देश-कालके मेदके अनुधार अन्य साधन भी अछोकिक तत्त्व 
और अधविश्वासके निर्माणम सद्दायक हो सकते हैं। प्रसाद अलौकफिफ तत्त्व 
और अधविश्वासके निर्माता इन्हीं साधनामेंते किन्हींके सहारे अपने नाटकोमें 
घटनाओं तथा पात्रोंफी नियति तथा इसके परिणामकी ओर ले जाते दिखाई 
पड़ते है । उन्होंने इस कार्यके देतु 'कदणालय!१ “में आकाशवाणी और ५चन्द्र- 
गुप्त मौर्य! १ * से दाब्यायन तथा 'जनमेजयका नागयश”"०में व्यासकी भविष्यत्‌- 
वाणीका सविधान किया है। इसी प्रकार 'कामना?' में छाया तथा वन लक्ष्मी की 
भविष्यतृवाणीका संविधान है। 'राज्यश्री'१९ तथा स्कदगुस विक्रमादित्य ३ ० 
में तंत्राभिचारफा उपयोग किया गया है। प्रकृतिके अस्वाभाविक स्वरूपका 
विधान “श्रुवस्वामिनी! तथा “स्कदगुप्त विक्रमादित्य” में किया गया है। 
प्रथम* में घूमकेतु-दशन तथा द्वितीय**में उल्कापरात और रात्रिकी अस्वा- 
भाविक भयंफरता दिखलाईं गई है। 
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£ 4६. ग्रचाद्‌ 


ऊपर हमने देखा दे फि अली,केक तत्व तथा अधविश्वासपर आस्था- 
का फारण मनकी दुर्बलता होती है, ओर इनसे भीत और जातकित होफर 
व्यक्ति भदृष्के हाथका कठपुतला बन बैठता है। ऐसे प्रसगामे॑ खलबृति पात्र 
अदृश्फा कठपुतछा अपनी अनावश्यक और समाज अद्वितफारिणी महत्त्वा- 
फक्षा ( अविशन ) के फारण बनता ६। जसे, 'श्ुवस्थामिनी? में शफराज ! 
शेक्सपीयरके समत््त दुःखान्त नाटकों में नायक इसी महदत््वकाक्षाक्रा शिकार 
बनता दे भर उसका पतन होता दै। प्रसादके अलछोफिक तत्वके स्वरूप 
देखनेसे ज्ञात होता है कि वह निश्व ग नहीं है, जेता कि शेक्तपीयरफे दु।खान्त 
नाटफोमे द्वोता ६ | इम देखते है कि शेक््सपीयरने अति तामसी अलोफिक 
तत्तोका ही प्राय; व्यवद्ार किया ६ । प्रसाद ने तत्राभिचारका जो व्यवहार 
किया हं वह विवश द्वोफर ही, उन्हें तत्काहोन बोद्धोफ़े हीनयान सप्रदायमें 
तंत्राभिचारके प्रचारका स्वरूप दिल्लाकर एक साव्कृतिक तथ्यकों अपने तत्‌- 
तत्‌ नाव्फोम झभिव्यक्त करना था, इसीलिये ऐसा करना पड़ा | 


जारमग् ही हमने निवेदन फिया है फि भारतीय साहित्यका मूछ आावार 
फिसी न फिसी रूपमे नियतिवाद ही है। इमने यथाप्रसंग यद्द भी देखा है कि 
नियति विभिन्न शब्दों द्वारा अभिद्दित की गई है | यथा; देव, अदृष्ट आदि | 
भारतीय दर्शनम नियतिवाद फ्मबाद अथवा जम्मरान्तरवाद अन्योन्याश्रित 
हैं। नियतिवादफी मान लेनेपर कर्मवाद अथवा जन्मातरवादकी मानकर 
अलना ही पड़ता दे | 

संधारमें मानव जय क्म-दक्षेत्रम उतरता हद तब्र जिन कार्योंज़ो वह सफ- 
खतापूर्यफ संपक्ष परना चाहता ६ उनफी सफलतापृ्यक संपन्नताऊे लिए. अनेऊ 
सातारिफ वस्तु-व्यापारोका उक्त संपन्नताकी सिद्धिके लिए उस ( मनुष्य ) के 
पक्षमें अथवा अनुकूल दोना ज़रूरी होता दै। अनेक त्थितियोर्मिं उन अनुकूछ 
सासारिक वल्लतुब्याथारोका मनुष्यकों उचित ज्ञान नहीं रहता; कुछ ऐसी 
स्थितियां भी होती है जिनमें उन ( अनुकूल सासारिक बस्तुब्यापारों ) फा 
उसे उचित अथवा यथार्थ झञान होना संभव भी नहीं होता। परन्तु मनुष्य 
उन अनुकूल सासारिक वस्तु-व्यापारोके माध्यमसे, जिनके प्रति वद अवोष 
द्ोठा है, अपने फार्यमें सफलता प्राप्त करता दे। उासारिक बशात चलत्तु- 
व्यापारोफा उसके फार्यकी सफल्ताके लिए आनुकृल्य दी 'दैवा दे। इस 
मीमाताका निष्कर्ष यद फि कार्य की सफलताके लिए मनुष्यको ऐसे सातारिक 
चलु-व्यापारोंक्षि आनुवृल्यकों अपेय्षा होतो दे, जो उसे चज्ञान शेते हं, जो 


ग्रसाद ९७० 


उसके अधिकारसे परे हैं, जिनपर उसका कोई वश नहीं । ऐसी हाल्तमें किसी 
फार्यकी तिद्धिके लिये केबछ भपने ही फर्मपर अभिमान मनुष्यकी मूखताके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।१३ इसी तत्त्वको एक दूसरे ढगसे प्रसाद “जन- 
मेजयका नागयज्ञ? में व्यासके मुखसे कहलाते हैं, “दंभ और अहकारसे पूर्ण 
मनुष्य अदृष्ट शक्तिका क्रीड़ा कदुक हैं। अध नियति फरतत्व मदसे मक्त 
मनुष्योंकी कमंशक्तिको अनुचरी बनाकर अपना फार्य फराती है ।/३४ 
इसी लिये कहा गया है;-- 
दैव प्रज्ञाविशेषेष को निवर्तितुमहति ।*५ 


भारतीय दर्शनकी कमवाद शाख्ामें फमके तीन भेद माने गये हैं: -- 
सचित प्रारब्ध और क्रियमाण | सचितका ही दूसरा नाम 'मरष्ष्ट” है; 
मीमासकोने इसीको “अपूर्व” कद्दा दै। 'सचितःको 'अदृष्ट” इसलिए कहा 
गया कि जिस समय ( सचित ) कर्म किया जाता है उसी समयतक वह 
दृश्य रहता है। परतु यह कर्मकाल व्यतीत हो जानेपर भी वह सचित कर्म 
शेप न होकर अपने किसी न किसी स्वरूपमें बच रहता है, क्योंकि समस्त 
सचित फर्मोफो एक साथ ही भोगना सम्भत्र नहीं | कारण कि वे भले बुरे 
दोनो फल देनेवाले हो सकते हैं--और भत्य बुरा परिणाम एफ साथ ही 
नोगना असम्भव है | इसलिए, वह (सचित फ्से ) सुक््म अथवा “अदहृश्यः 
परिणामके रूपमें चचा रहता है। इसे यो भी फह्ा जा सकता कि अबतक 
अथवा इस क्षणतक जो-जो फर्म किए ज्ञा चुके हैं उन सबके परिणामोके 
सग्रदकों 'सचित? अथवा “अदृश? कद्दते हैं । इतना और भी समझ रखना 
चाहिए कि जिन कर्माऊे परिणामका भोग नहीं हो पाता उनके भोगके छिएः 
जन्मान्तर होता दे। दस प्रकार सचित, प्रारब्ध और क्रियमाण फक्‍्सके 
माध्यमसे अनादिकालछसे जन्म जन्मान्तरसे--कर्म प्रवाह चल रहा है। इस 
अनादि फर्म प्रवाहको प्रकृति! भी कहते हैं। प्रसादने “भदृष्ट'के अर्थमें 
प्रकृति) का प्रयोग भी किया है, इसे हम पहले ही देख चुके हैं। 


२३ देखिए--वाल्गगाधर तिलक कृत गीता रहस्य, ५० ३२६ सन्‌ 
६६४८ ई० 
२४ ए० ७२, स> १९६१ घि० 
२५ महाभारत, आदि पर्व १।२४६ | सुखमय भट्टाचार्य कृत महाभारतेर 
समाजसे उद्धृत, पृ० ४८९ वेंगव्य-सवत्‌ १३५३ । 


प्रसाद ?ए० 


उसके अधिकारसे परे हैं, जिनपर उसका कोई वश नहीं । ऐसी हालछतमें किसी 
फार्यकी सिद्धिके लिये केवल अपने ही फर्मपर अमिमान मनुष्यकी मूर्खताके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।१३ इसी तत्तकफो एक दूसरे ढगसे प्रसाद “जन- 
मेजयका नागयज्ञः में व्यासके मुखसे फहलाते हैं, “दम और अहृकारसे पूर्ण 
मनुष्य अद्ृष्ट शक्तिका क्रीड़ा फदुक हैं। अध नियति फतृ लव मदसे मक्त 
मनुष्योफी कर्मशक्तिको अनुचरी बनाफर अपना फाय फराती है ।”*४ 
इसलिये फह्ाा गया है।-- 
देव प्रशाविशेषेण फो निबर्तितुमहंति ९५ 


भारतीय दर्शनकी फर्मवाद शाखामें फर्मके तीन भेद माने गये हैं; -- 
सचित प्रारब्ध और क्रियमाण। सचितका ही दूसरा नाम “अद्ृष्ट” है; 
मीमासफोने इसीको “अपूर्च” कद्दा है। 'सचित'फो 'अदृष्ट” इसलिए फहा 
गया कि जिस समय (सचित ) कम किया जाता है उसी समयतक बह 
दृश्य रहता है| परतु यह कर्मफाल व्यतीत हो जानेपर भी वह सचित फर्म 
शेप न होकर अपने किसी न किसी स्वरूपमें बच रहता है, क्योंकि समस्त 
सचित फर्मोफो एक साथ ही भोगना सम्भव नहीं । फारण कि वे भले बुरे 
दोनों फल देनेवाले हो सफते हैं-ओर भछा बुरा परिणाम एक साथ ही 
मोगना असम्भव है | इसलिए, वह (सचित कस ) सूक्ष अथवा “अदृश्य! 
परिणामके रूपमें बचा रहता है | इसे यो भी कहा जा सकता कि अबतक 
अथत्रा इस क्षणतक जो जो फर्म किए जा चुके हैँ उन सबके परिणार्ोके 
सग्रहको 'सचित? अयवा “अददश”? कहते हैं | इतना और भी समझ रखना 
चाहिए फि जिन कर्मोंफे परिणामका भोग नहीं हो पाता उनके भोगके छिए 
जन्मान्तर होता है। इस प्रकार सचित, प्रारव्ध ओर क्रियमाण फ्मंके 
माध्यमसे अनादिफालसे जन्म जन्मान्तरसे--कम प्रवाह चल रहा है। इस 
अनादि फर्म प्रवाहको प्रकृति? भी फदते हैं। प्रसावने “'मदृष्ट'के अथर्मे 
अ्रकृति? का प्रयोग भी किया है, इसे हम पहले ही देख चुके हैं । 





२३ देखिए--वाल्गगाघर तिलक कृत गीता रहस्य, ४० ३१६ सन्‌ 
६६४८ ई० 
२४ पृ० ७६, स> १६६१ बि० 
२५४ महामारत, आदि पर्व १२४६ | सुखमय मद्दाचार्य कृत महाभारतेर 
समाजसे उद्घुत, ० ४८९ बैंगला-सवत्‌ १३५३ । 


अत्ताद्‌ ०९ 


अधिक भशोमें निर्धारित होता है | इस सम्बन्धमें पहले भी हमने विवेचना 
देखी है । 

भारतीय दशनमें जहाँ देव, अदृए नियति आदि जैसे तत्वौको सतक 
प्रमाणित कर उसे प्राधान्य दिया गया है वहीं पौरुषकी ओर भी उस 
( भारतीय दर्शन )का चक्षु निमीलन नहीं है। आर्थात्‌ मनुष्यको एकदम 
नियतिके द्वाथमें ही नहीं छोड़ दिया गया है। वह अपनी समर्थ इच्छाके 
अनुसार पौरुष कर भी सचित कर्म अथवा भरदृष्ट निर्माण कर सकता है। 
देवपर विश्वास रहते हुए भी वह पौरुष करनेमें स्वच्छन्द है। देव और 
पौरुषकों अन्योन्याश्रित मानते हुए कहा गया है कि विवेकी सत्कर्मकी 
उपासना करते हैं और जो केवछ दैवपर आस्था रखते है वे फापुरुष हैं;-- 

देव पुरुषफारसच  स्थितावन्योन्यसशभ्रयात्‌ । 
उदाराणा तु सत्कर्म देव कलीवा उपासते |॥|९८ 

प्रसादने भी नियतिके साथ पौरुषका सयोग सर्वत्र रखा है। उनके 
नाटकेकि पात्र नियति-विश्वासी होते हुए भी पौरुपड्े तिल्यजलि नहीं देते। 
यथा;-- 

* चसिप्ठ--फिर क्‍या तुमको यह सब स्वीकार है ९ 

शुनः शेफ--जो कुछ होगा भाग्य और निज कर्म में ।??९ ९ 
चन्द्रगुतके सम्बन्ध्में लड॒गधारिणी कहती हैः 

“रही अभ्युदयकी वात, सो तो उनको अपने वाहुबल और भाग्यपर 
दी विश्वास है।३०९ 

चन्द्रगुप्त--अरृट । खेल न करना | चंद्रगुप्त मरणसे भी भयानकको 
आलिंगन करनेके लिये प्रस्तुत है । विजय--मेर चिर सहचर ।३* 

जीवक--नहीं महाराज । अदृष्ट तो मेरा सहारा है। नियतिकी 
डोरी पकड़कर में निर्मेम कर्म कूपमे कूद सकता हूँ। क्योंकि मुझे 
विश्वास है कि जो द्वोना दे वह वो द्योवेगा, फिर कायर क्‍यों बनूँ-- 





२८--बढ़ी, शान्तिपवं, १३६८२ । 

२९- कदंणालय, पृ० १७, स० १९८४ वि० 
३०--ध्रुवस्वामिनी, ए० ६ स० १६६० वि० 
३२--चन्द्रगुप्त मौर्य, ए० १९०, द्वितीय सस्करण 


अत्ताद्‌ !छर 


अधिक अशोर्मे निर्धारित होता है | इस सम्बन्धमें पहले भी हमने विवेचना 
देखी है। 

भारतीय दर्शनमें जहाँ दैव, भद्ृषट नियति जादि जैसे तत्वोंको सत्क 
प्रमाणित कर उसे प्राधान्य दिया गया है वहीं पौरषकी ओर भी उस 
( मारतीय दर्शन )का चक्षु निमीलन नहीं है। आर्थात्‌ मनुष्यकों एकदम 
नियतिके हाथमें ही नहीं छोड़ दिया गया है। बह अपनी समथ इच्छाके 
अनुसार पौरुष कर भी सचित कर्म अथवा अदृष्ट निर्माण फर सकता है। 
देवपर विश्वास रहते हुए भी वह पौरुष करनेमें स्वच्छन्द है। देव और 
पौरुषको अन्योन्याश्रित मानते हुए कहा गया है कि विवेकी सत्कर्मकी 
उपासना करते हैं और जो केवल दैवपर आस्था रखते हैं वे फापुरुष हैं,-- 

देव॑ पुरुषफारश्च  स्थितावन्योन्यसभ्रयात्‌ । 
उदाराणा तु सत्कर्म देव क्लीवा उपासते ९८ 

प्रसादने भी नियतिके साथ पौरुषक्ा सथोग सर्वत्र रखा है। उनके 
नाटकोके पात्र नियति-विश्वासी होते हुए भी पौरुषक्मो तित्यजछि नहीं देते । 
यथा;--- 

“ चसिष्ठ--फिर क्‍या तुमको यद्द सब स्वीकार हे ९ 

शुनः शेफ--जो छुछ होगा भाग्य और निजञ्ञ कमे में ।!?१५ 
चन्द्रगुप्के सम्बन्धरमें खड॒गधारिणी कहती हैः 

"रही अभ्युद्यकी बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्यपर 
द्वी विश्वास है |" 

चन्द्रगुप्ू--अद्टट्ट । खेल न करना चंद्रगुप्त मरणसे भी भयानकको 
आलिंगन करनेके लिये प्रस्तुत है । विजय--मेर चिर सदचर ।३१ 


जीवक--नहीं महाराज । अद्ृष्ट तो मेरा सहारा है। नियतिकी 
डोरी पकड़कर में निर्मम कर्म कूपमें कूद सकता हूँ। क्योंकि मुझे 
विश्वास है कि जो होना है वह तो होवेगा, फिर कायर क्‍यों ब्नूँ-- 


२८--बढी; झान्तिपव, १३६८२ | 

२९- फरुणालय, पृ० १७, स० १९८४ वि० 
३०--प्रुव॒स्थामिनी, २ ६ स० १६६० वि० 
३१--चन्द्रगुप्त मोयं, ए० १९०, द्वितीय सस्करण 


अताद श्र 


अधिक अशुमिं निर्धारित होता है | इस सम्बन्धमें पहले भी हमने विवेचना 
देखी है। 

भारतीय दर्शनमें जहाँ दैव, अदृए नियति आदि जैसे तत्वोको सतर्क 
प्रमाणित कर उसे प्राधान्य दिया गया है वहीं पौरुषड्ी ओर भी उस 
€ भारतीय दर्शन )का चक्षु निमीलन नहीं है। भर्थात्‌ मनुष्यको एकदम 
नियतिके हायमें ही नहीं छोड़ दिया गया है। वह अपनी समर्थ इच्छाके 
अनुसार पौरुष कर भी सचित कर्म अथवा अद्ृष्ट निर्माण फर सफता है। 
देवपर विश्वास रहते हुए भी वह पौरुष करलेमें स्वच्छन्द है। दैव और 
पौरुषको अन्योन्याश्रित मानते हुए. कहा गया है कि विवेकी सत्कर्मकी 
उपासना करते हैं और जो केवल दैवपर आस्था रखते हैं वे फापुरुष हैं,-- 


देव पुरुषफारश्च  स्थितावन्योन्यसश्रयात्‌ । 
उदाराणा ठु सत्कर्म दैव क्छीवा उपासते || < 
प्रसादने भी नियतिके साथ पौरुषक्ा संयोग सर्वत्र रखा है। उनके 
नाटकोके पात्र नियति-विश्वासी होते हुए भी पौरुषफ़ो तिलाजल्ि नहीं देते । 
यथा;-- 
“ वसिष्ठ--फिर क्‍या तुमको यह सत्र स्वीकार हे ९ 
शुनः शेफ--जो कुछ होगा भाग्य और निज कमे में ।!?२५ 
चन्द्रगुप्तके सम्बन्धमें लड्गधारिणी कहती हैः 
“रही अभ्युद्यकी बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्यपर 
द्वी विश्वास है ।३०९ 
चन्द्रगुप--अरृष्ट | खेल न करना। चंद्रगुप्त मरणसे भी भयानकको 
आलिंगन करनेके लिये प्रस्तुत है । विजय--मेर चिर सहचर ।३१ 


जीवक--नहीं महाराज । अदृष्ट तो मेरा सह्दारा है। नियतिकी 
डोरी पकड़कर मैं निर्मम कर्म कूपमें कूद सकता हूँ। क्योंकि मुझे 
विश्वास है कि जो होना है वह तो द्ोबेगा, फिर कायर क्‍यों बनूँ-- 





२८--बही, शान्तिपवं, १३६८२ । 

२९- करुणालय, ए० १७, स० १९८५ वि० 
२३०--स्रुत॒स्वामिनी, ४०७ ६ स० १६६० वि० 
३१--चन्द्रगुप्त मौयं, १० १९०, द्वितीय सस्करण 


अताद डर 


अधिक अशोर्में निर्धारित होता है| इस सम्बन्धमें पहले भी हमने विवेचना 
देखी है । 

भारतीय दशनमें जहाँ देव, मदृष्ट नियति भादि जैसे तत्वॉफो सतर्क 
प्रमाणित कर उसे प्राघान्य दिया गया है वहीं पौरुषकी भोर भी उस 
( भारतीय दर्शन )का चक्षु निमीलन नहीं है। अर्थात्‌ मनुष्यको एकदम 
नियतिके हाथमें ही नहीं छोड़ दिया गया है। वह अपनी समथ इच्छाके 
अनुसार पौरुष कर भी सचित फ्स अथवा अहृष्ट निर्माण कर सकता है। 
देवपर विश्वास रहते हुए भी वह पौरुष करनेमें स्वच्छन्द है। देव और 
पौरुषको अन्योन्याश्रित मानते हुए. फद्दा गया है कि विवेकी सत्कर्मकी 
उपासना करते हैं और जो केवल दैवपर आस्था रखते हैं वे कापुरुष हैं।-- 


देव॑ पुरुषफारश्च  स्थितावन्योन्यसश्रयात्‌ । 
उदाराणा तु सत्कर्म देव कलीबा उपासते ॥९४८ 
प्रसादने भी नियतिके साथ पौरुपक्ा संयोग सर्वत्र रखा है। उनके 
नाटकॉके पात्र नियति-विश्वासी होते हुए भी पौदपरे तिलाजलि नहीं देते । 
यथाः-- 
* वसिए--फिर क्या तुमको यह सत्र स्वीकार है ९ 
शुनः शेफ--जो छुछ होगा भाग्य और निज कम में । २९ 
चन्द्रगुप्के सम्बन्धमें खड॒गधारिणी फहती हैः 


किक 


“रदी अभ्युदयकी बाव, सो तो उन्तकों अपने बाहुबल ओर भाग्यपर 
द्वी विश्वास है ।३* 

चन्द्रगुप्त--अदृष । खेल न करना। चंद्रगुप्त मरणसे भी भयानकको 
आलिंगन करनेके लिये प्रस्तुत है । विजय--मेरे चिर सहचर ।३१ 


जीवक--नहीं महाराज | अदृष्ट तो मेरा सहारा है। नियतिकी 
डोरी पंकड़कर मैं निर्मेम कम कृपमें कूद सकता हूँ। क्‍योंकि मुझे 
विश्वास है कि जो द्वोना दे वह तो द्ोबेगा, फिर कायर क्‍यों धर्तूं-- 





२८--नतरही, शान्तिपर्व, १३६८२ । 

२९- फरणालय, प्ृ० १७, स० १९८५ वि० 
३०--श्रृत्रस्थामिनी, ६० ६ स० १६६० वि० 
३१--चन्द्रगुप्त मोर्य, प० १९०, द्वितीय सस्करण 


कर प्रसाद 


कर्मसे क्‍यों विरक्त रहें--में इस उछ॑ स्लल नवीन राजशक्तिका विरोधी 
होकर आपकी सेवा करने आया हैँ ।३१९ 
हमने प्रसादके नाटफोर्मे प्रयुक्त नियतिवादके टाशनिक आधारकी चर्चा 

फी है और देखा है कि यह नियतिवाद भारतीय दर्ानानुमोदित है। इसके 
टठाश्शनिफ आधार और प्रसादके नाव्कोंम इसके व्यवद्वारफी पविवेचनासे स्पष्ट 
है किप्रसादने केबल नियतिवादफा ही पश्चष संमुत्र रखकर आाल्यय भौर 
अकरमंण्पताका संदेश नहीं दिया दे । नियतिवादके साथ पीझषका पक्ष साथ 
लगाफर उन्होंने फमंठताफकी ओर हमारी बइ्त्ति मोदी हि नियतिवादका सबसे 
अधिफ प्राधान्य 'जनमेज्यका नागयज्ञां में है। उसमें सभी पात्र नियतितर 
थास्था रखे दिखाई पड़ते हैं। जरत्काम तथा व्यास बार-बार इसकी चर्चा 

से ई। मगर साथ दी वे पीएषपष फरने फी भी सबंत्र फहते हुए देगे जाते 
है। अतः प्रशादपर फोई आल्स्य-प्रचार फकरनेफा इलज्ञाम लगाफर उन्हें 
इस छ्षेजमें मुजरिमके रूपमे ने जे सामने भर न अन्य किसीफ़े सामने ही 
खड़ा फर सकता ऐ । 


प्रसाद'की कहानियाँ 
छे 


--जगन्ञाथ असाद शर्मा-- 
( १ ) 

हिंदीमें ऐतिहासिक अनुक्रम अथवा विकास-दश्ृद्धिके विचारसे भले ही 
कहानी रचनाका आरम्म इशाल्ला खाकी (रानी केतकीकी कहानीसे अथवा 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दके 'राजा भोजका सपना” से स्वीकार कर लिया 
जाय पर विपय-निर्वाह और रचना-क्रियाके आधारफा तात्विफ विश्लेषण करनेसे 
यह स्पष्ट हो जायगा फि कहानीका जो वर्तमान स्वरूप आज विफसित मिलता 
है उससे उक्त कृतियोका फोई विशेष सबन्ध नहीं है | उनमें विपय-सग्रह और 
निर्वाहकी जो प्रद्मतिति अपनाई गई है उससे आजकी कफहानियोंका विकास 
सिद्ध फरना बोद्धिक व्यायाम ही मालूम पड़ता है| हिन्दी साहित्यफ्रे इतिहास 
में प० रामचन्द्र शक्ने कुछ फह्दानियोका-- आरम्मफी मौलिक क्ृतियोंके रूपमें 
उल्लेख किया है | उनकी भी केवल ऐतिहासिफ महत्व प्राप्त हो सकता है | 
उनमेंसे किसी लेखकका स्वरूप आगे चछकफर अपना फोई मागं निर्दिष्ट नहीं 
कर सका ओर न उनफा कोई प्रभाव-विस्तार ही कहीं दिखाई पड़ता | भतएव 
विपयका आरम्म वहॉसे भी नहीं स्वीकार किया जा सकता | 

वस्तुत: काशीफी 'इन्दु पत्रिकासे ही फह्ानीकी कथाका आरम्भ होता है, 
क्योंकि उसके उपरात तो फिर कट्टानी हिन्दी-क्षेत्रमें अपना घर कर लेती है 
भोर उसकी अद्यट श्शखला आये वढ चलती है। फिसी विपयके भारभिफ 
युगमें इस श्खल्यक्रमको ही विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि बिना आत- 
रिक पोपक तत्वोके किसी चीजफो स्थायित्व नहीं प्राप्त होता ओर यदि ऐसे 
तलोंका योग निरन्तर बना रह्या तो उस चीजका उत्तरोत्तर विकास देता 
जायगा, उसकी सडीवता लोगोका ध्यान आकर्षित किये रहेगी ]! इस विचार 
से हिन्दीमें फक्षनी सर्जनाफा उदय “इन्दु” मासिक पत्रिकासे मानना समीचीन 
शात होता है| चरीसवीं शताब्दिके द्वितीय दशक्के आरम्मसे ही जिन साहित्य- 
फार्रोकी फट्टानियों सामने आई उनमे स्वर्गीय जयशकफर “प्रसाद? सर्वश्रेष्ट ये | 
उनके लिखनेका क्रम कर्मा विज्छिन्न नहीं हुआ | निरतर लिखते रहनेसे शीघ्र 


पाद्‌ 
रण ग्रभाद 


ही उनमें परिष्कारका स्वख्य दिखाई पड़ने लगा | प्रसाद कविता नाटक 
इत्यादि भी क्रमसे लिखते रहते थे; इसलिए आरंभिक फालमे संल्याके विचार 
से अधिक कहानियाँ नही लिख सके, पर लो कुछ भी इस माध्यमसे उन्होंने 
डपस्यित किया उसमे भव्य भविष्यका भामास सष्ट मिल जाता या | 
प्रसाद! की फहानी-रचनाका प्रथम अध्याय “छाया संग्रह है। इसमें 
आरम्मवी लिखी ग्यारह कहानियाँ सम्रहीत हैं; जिसका रचना-काल ई० सन्‌ 
१६६० से १६१४ ठक है। उनमें भी दो वर्षोत्क, ई० सन्‌ १६१२ से १४। 
अन्य कार्योर्मे व्यस्त रहनेके कारण कहानी-रचना नहीं हो सकी थी। 'मुलाम! 
सौर 'चित्तौर-उद्धार' झीर्पक कहानियाँ सन्‌ १६१४ में लिखी गई थीं। इन 
दोनोंके अतिरिक्त इस संग्रद की अन्य कहानियाँ सितंबर १६१० से झुलाई 
१६११ तक प्रकाशित हो चुकी थीं। ये सभी रचनाएँ क्रमसे “इन्हुः मासिक 
पत्रिका में छपी थीं | 
पाया शीर्पक कहानी-संग्रह पहली वार सन्‌ १६१३ में प्रकाशित हुआ | 
उसमे केरल पॉच आरंभिक रचनाएँ छप्री--ग्राम, चनन्‍्दा, मदनमृणालिनी, 
रघिया बालम और तानसेन | भागे चलकर जिस समय सन्‌ १६९१८ में इसी 
संग्रहका दिर्ताय सत्करण प्रकाशित हुआ तो उसमें छः; कद्मानियों और बढा दी 
गई'--जहॉनारा- शरणागत, अशोक, सिकन्दरकी शपथ, गुछाम और चित्तौर- 
उद्धार। ये सभी रचनाएँ जहां एक मौर कृतिकारके फाल विशेषकी बोग्वता 
भर आकाक्षाकी प्रकट करती हें वहीं उठ्फी मोौल्कि कृतियों और व्यक्तिगत 
अमिदवचिका मी संकेत देती हैं । 
प्छाया! प्रयास-कालकी देन है, अतःन तो उसके बस्तु-विन्यासकी ही 
आर्मिक मौर्मासा होनी चाहिए भौर न चरित्र-विषयक्र यूक्षम उता£-चढ़ाव की 
ही परीक्षा क्रमी चाहिए. |! उस समवके उमड़ते हुए कलाकारकी सामृद्दिक 
चतनाका ही सामान्य परिचय बच्रेष्ट होगा | इस दृष्टिसि इन रचनाओंगे दो 
चार्ते बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती ई । काब्यतलक्की ओर आकर्षण और विपया- 
जनुरूप पूर्वपीठिकाकी शंगार-तज्ा । इन्हीं दोनों कइृतियोकी ओर निरन्तर 
प्रसाद जी बढते गए भोर अयने प्रोढकालमें पहुंचकर भी इन दो विशेल- 
ताबोफो अपनाए रहें। बदि कल्यकुशछताक्रे त्रिकासक्रमकी पूरी विवेचना थी 
जाव तो उनर्की प्रोढ़कालीन सर्वोचम रचनाओोंकी प्रमुखतम विशिष्टता्थोकि 
सूल रुपोर्षी झलक भारंभिक फहानियोंमें भी मिलेगी | वही छात्रा! में सबसे 
जड़े महत्व चात दे और इसी ज्ञाधारपर उसकी छानबीन होनी चाहिए | 


प्रसाद श्डि़ 


विपषय-निर्वाचनके विचारसे भी मानना पडेगा कि इन फकहानियाँका अपना 
विशेष स्थान है। प्रथम सस्फरणमें समी रचनाएँ सामान्य जीवनसे सब्द्ध 
दिखाई पड़ती हैं। 'चदा” 'ग्राम' 'रसिया ब्ाल्म” आदि सभीमें जीवन- 
की समतल मूमिपर बहनेवाले भाव खलोतोंके दर्शन होते हैं। ये सभी 
खतोत अपनी सुन्दरताओसे भआाइच अपने पूरेपनका परिचय देते हैं। 
भाव-चित्रणणी ओर लेखकफा यही अनुराग उत्तरोचर बढता गया 
ओर कालान्तरमें इसी मावप्रेमने प्रसाद! को भावात्मक फहानियोंका 
सर्वोचिम निर्माता बना दिया। अतः प्रोढ (प्रसाद? में प्राप्त होनेवाले 
भाव-विधानफो यदि पूर्तबापर अच्छी तरह समझना हो तो आवश्यक 
होगा इस “छाया! का अध्ययन | साथ ही ऐतिहाविक इतिद्ृतोंके आधारपर 
जो श्रेष्ठ कृतियाँ भागे प्रसाद जीने उपस्थित कीं उनका भी श्रीगणेश इधी 
फालमें हो चुका था | इतिहासफे अतरालमें प्रवेशकर विपय चयनकी जो दिव्य 
शक्ति प्रसाद! में सनीव थी उसका आरम्भ भी 'छाया? के ह्वितीय सस्करणसे 
मानना चाहिए | 'जहॉनारा? “अशोक! शिकन्दरकी शपथ” इत्यादिमें उसके 
बीज स्पष्ट दिखाई पढ़ते हैं । 

इस सम्रहमें लेखकने जो एक छोटा सा “निवेदन” लिखा है वह बहुत 
महत्वपूर्ण है| महत्वक्री उसमें तीन बातें हैं। प्रथम तो सम्रहके शीप॑कका 
अथ स्यए्ट किया गया है ओर उसके ओऔचित्यकी ओर सकेत किया गया है। 





१ निवेदन 
पाठफ्इन्द इस पुस्तकफा नाम “छाया? देखकर अवश्य चकित द्वोगे। 
विन्तु मेरा अनुमान है फि छोटी छोटी आख्याय्रिकार्भोम किसी घटमाका 
पूर्ण चित्र नद्दीं खीचा जा सकता, इसफारण इन आख्यायिकाओको उन घट- 
नाभोकी छाया फद्ना ही ठीक है । 
साहित्ममें ऐसी छोटी २ आाख्यायिकाए केत्रठ विनोदके लिये ही नहीं, 
उनसे हृदयपद।र एफ ऐसी छाया पड़ती है जो गम्मीर अयच प्रभावज्ञालिनी 
होती है| मानव छदयको उनकी अपृर्णता, फल्पनाऊ़े विस्तृत काननमें छोड़कर 
उसे घूमनेफा अनकाशझय देती है, जिसमें पाठफोरो अद्भुत आनन्द मिलता 
ह्टै। 
फाशी | विनीत 
१९६९ जयशकर प्रसाद? 


७७ व्रात्तद्‌ 


दमरी बात कहानीके परिमित विस्तारफा उल्लेख करती है और उसकी इस 
परिमितिमे भी प्रभावका होना आवश्यक बताता है। तीसरी बात लेखकके 
रचना-कर्मकी एफ प्रमुख विशिष्ट ताफी ओर ध्यान आकर्पित करती है| जागे 
चलकर प्रसाद? से 'अंतः फो जो अनुमानाश्रित रूप देनेफी कुशल सुन्दरता 
दिखाई पड़ती है उसफा रहस्य लेखकने इस “निवेदन! के अतिम वाक्यर्मे 
स्पष्ट किया है । इस प्रकार इन तीनो वार्तोका सीधा संत्रध “प्रसाद” की मावी 
कहानी रचनासे है अतएव उन्हें अतीव महत्वपूर्ण मानना चाहिए । 


पछाया'के उपरान्त प्रति्बनिका सकलन प्रसादका द्वितीय प्रयोग 
था। प्रायः सादिस्य-सजनाके अन्य क्षेत्रों भी 'प्रसादने पहले भिन्‍न भिन्न 
प्रयोग फिए थे--इस अभिप्रायसे देखें कि रचना-विधानका कौन-सा रूप 
उनकी काव्य-भाकाक्षाफी पूर्णणया अभीट्ट हो सकता है। नाटक, काव्य, 
उपन्यास इत्यादि सभीम उन्होंने आरम्ममें विविध गठनवालो रचनाएं 
तैयार फी केवल इस विचारसे कि प्रायोगिक सिद्धि कहा-कैसी प्राप्त होती है 
यह समझ ले तो फिर मविष्यका एक निश्चित ढंग स्थिर करें। इसी दृष्टिसे 
फहानीके आरम्भमें भी दो भिन्न प्रकारके स्वतन्त्र प्रयोग किए जो “छाया? 
भोर 'प्रतिध्चनि? में मिलते हैं | 'छाया? की प्रायः सभी कहानिया इतिद्वृत्त 
प्रधान है। इसमें उन्होंने सुकुमार भाव विद्वतिके लिए फथात्मक प्रसारफा 
योग लिया है। आगे चलकर प्रतिध्यनि! में एक नए. रचना-विधानफी 
परीक्षा फी गई है| उसमें इतिद्वति न्यून अथवा कहीं-कहीं नहींके बरात्रर 
ग्रहण फिया है । फयाश केवल उतना ही स्वीकार किया गया है जितना 
भावन-स्थापनके लिए. आसनका फाम दे सके। इस संग्रहफी प्रायः सभी 
फहानिया भावमूलक हैं। उनमें फथानकफी ओर ध्यान नहीं जाता; उसके 
काव्य पक्ष अथवा साकेतिकतामें ही विशेष चमत्कार दिखाई पड़ता है। 

प्रतिध्धनिफी फहानियोमें फिसी एक भाव अथवा संकेतकी ऐकान्तिकता 
फो ही प्रतियाय और लक्ष्य चना लेनेसे एक सर्वथा नूतन रचना-परिपाटी 
सामने आई | इस प्रकार का प्रयोग उस समयके अन्य किसी लेखकने नहीं 
फिया था| प्रसादकी भविष्यदर्शी प्रतिभाने उसके मौल्कि सौन्दर्यको ठीकसे 
संगठित फर लिया और इन पन्द्रह रवचनाओंम उसकी प्रयोगविधिको स्थिरता 
प्रदानकी । दस्तुतः भावात्मफ फ्हानियोका श्री गणेश यहींसे हुआ भोर 
उत्तरोच्र इस रूपका क्रमशः परिष्फकार होता गबा-प्रसादर्मं भी ओर इस 

श्र 


प्रसाद /शप्द 


बर्गके अन्य अनेक कइृतिकारोंमें भी । इस सपग्रहकी रचनाओंम भावात्मक 
फकफहानीके सभी अवयव संगठित मिलते हैं। आगे चलफर “छाया'का ही 
विकसित एव प्रोढ परिष्कृत रूप 'भाँधी? और “इन्द्रजाल' में स्फुट हुआ है 
और 'प्रतिध्चनि'का “आकाशदीप? में । यों तो इतिबृच्यात्मक कहानियाँ भी 
असादफी बेजोड़ हें पर भावात्मक सर्वथा अजेय हैं। उनमें कवि प्रसादकी 
फल्छोलिनी फल्पना भौर प्रतीक भलकरणफो खुछ खेलनेका जो अवसर मिला 


वह भारतीय फाव्य सष्टिफी अपनी शेली है। 


'प्रतिजनि की पहली कहानी 'प्रसाद! है। इसमें कथा भाग नहींके 
बराबर है। एक मन,स्थिति और उसके परिमाणका भव्य चित्रण मात्र है। 
'सरला? मनमें सोच रहदी थी, में दो-चार फूलपत्ते ही लेकर आई। परन्तु 
चढानेका, अर्पण करनेका हृदयमें गोरव था | दान फी सो भी किसे | भगवान 
को | मनमे उत्साह था । परन्तु हाय | “प्रसाद! की आशाने-झुभ कामनाके 
बदलेकी लिप्साने मुझे छोटा बनाकर भभीतक रोफ रखा। सब दर्शक चले 
गए, में खड़ी हूँ, किस लिए. । अपने उन्हीं अपंण किए. हुए. दो-चार फूल 
लोठा लेनेके लिए, तो चरलँ । जानमें या अनजानमें पुजारीने भगवानफी 
एफावली सरलाके नत गलेमें डाल दी | प्रतिमा प्रसन्न द्ोकर हँस पड़ी ।?? 
मूलत, फहानीमें प्रतिपाद्य भी यही है और फथाभाग भी इतना ह्वी है। इतने- 
के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब विपयस्थापनकी श्ट्गारसजा मात्र है। इस 
कहानी द्वारा कछाकारने केवल इतना ही फहा है कि नियति मानव हृदयफी 
भावनामें परिणत होकर प्रेरित फरती है कुछ समपित फरनेके ढछिए 
ओर कुछ पानेके लिए | इस लेनदेनमें ही मानव मनकी मिठास पूर्णता ग्रहण 
करती है । 


इसी तरह आगेकी अन्य सभी कहानियोंमिं एफ न एक भाव चित्र मकित 
मिलते है। “गूदढ़ साई? में अपनी गूठड़ीका सर्म साई इस प्रकार समम्माता 
है-'इस चीयडेफो लेकर भागते हई भगवान और में उनसे ल्ड़कर छीन लेता 
हूँ, रखता हूँ फिर उन्हींसे छिनवानेके लिए, उनके मनोविनोदके लिए। सोनेका 
फ़िलेना तो उचक्के भी छीनते हैं, पर चीथड़ा पर भगवान ही दया करते है । 
मायामोहस परे रहनेवाले साईके हृटयमें कैसी माधुयंकी ऐफान्तिफता निवास 
करती है -इसीका चित्र फहानीमें है। ब्रालकके रूपमें भगवानकी छविदही 
तो खेल्ती रहती है और साइफ़े दृदयमे उसीका प्रसार है। 'यगृढड्डीमें छाल? 


१७६ प्रसाद 


शीर्पक फटह्टानीम है 'एक घुढियाका जीर्ण फकाछ, जिसमें अभिमानके ल्यमें 
कदणाफी रागिनी बज्ा करती है। स्वाभिमान ही चरित्रम लालके समान 
मूल्यवान वस्तु है | जिसके पास यह रज्ञ है वही वस्तुतः अमीर है| बुढियाकी 
शरीबीमे यही स्वाभिमान गुदड़ीका छाल बन गया | 


धअघोरीका मोह जीर्पफ इतिद्वत्ात्मक कद्दानीमें नियतिक्रे चक्रमें पढ़े दो 
बाल सखाओकी भूली स्मृतिको जगानेका उपक्रम मिछता है। व॥ल्यावस्थाके 
सुखद दिनोमें किसी समय ऐड्वर्य पुत्र ललितने अपने दरिद्र मित्र किशोरकी 
सूखी रोटी खानेका आग्रह किया और इसे किशोरने भी स्वीकार किया था | 
पचीस वर्षोके उपरान्त देवयोगसे एक दिन यह पुरानी स्वीकृति कार्य रूपमे 
थरिणत भी हुई पर बाते विस्मृतिके गतंमें हुई | कइ्ानीमे कोई विशेष चमत्कार 
मे रहने पर भी भावुकताकी रंगीनी अवश्य है। 'पापकफी पराजय) में सासान्व 
इतिब्ृतका योग लेकर भावभूमियोंके पठ-परिवर्तनका दृश्य उपस्थित किया 
गया | परिध्यितिवश राजकुमार घनश्यामके सामने समस्या आती है-क्या 
सौन्दर्य उपभोगके लिए नहीं, केवछ उपासनाके लिए है १” इसी समस्याका 
समुचित उचर इस फहानीम मिलता है। किस प्रकार परिस्यिति भेदसे काम- 
भाव बदल गया और उसीके भीतरसे रागरजित कर्तब्यकी प्रेरणा जगी-इसीका 
चित्र कहानीमे दिया गया है। बात सीधी होनेपर भी काव्यतत्वपते संत्रलित 
होनेके कारण सरस वन गई है। प्सहयोग” में कुछ नहीं है। पतिपकीके 
पारस्परिक सवधके एक साधारण विपयको लेकर दिखाया गया है फि पहले 
मोहनने किस प्रफार सनोरमाकी अपनी गतिविधिसे ढालकर चिरसंगिनी न 
चनाऊर केवल दासी बनाता है पर भागे चलकर अयनी ही बनावट्से खिन्न 
होता है ओर परिवतंनकी जाकाक्षा प्रकट करता है । 

प्पत्यरकी पुकार! में आादश एवं यथार्थका इन्द्र दिखाया गया हे । 
आदर्श फल्यना-प्रसत होता है, उसे अतीत और फरुण प्रिय है, पर वह यथार्थ 
ज्ञानसे दूर रहकर केवल उसको भावना मर फर सक्षता है| यढि उसकी प्रिवता 
निःचेष्ठ और क्रियाविहीन है तत्र उसमें सौन्दर्य कहा | इसका यथार्थवार्दी 
उचर फहानीके अंतर्म चूढे उंगतराशने दिया हँ--“आप लोग अमीर कादमी 
हैं। अयने श्रवणन्द्रियोसे पत्थरका रोना, लरहरोका संगीत, पवनक्ी हँसी 
इ्स्यादि कितनी सृद्ष्म बाते सुन लेते है. और उसकी पुकारम दत्चचिच हो 
जाते हैं, कदणासे पुलक्नि होते हैँ। किंतु क्या कर्मी दुखी दृदयके नीरव 
अन्दनफो भी अन्तरात्माकी श्रवणन्द्रियफों सुनने देते हैं, जो करुणका फाल्यनिक 


प्रसाद श्ष्द 


बर्गके अन्य अनेक कृतिकारोंमें मी | इस सपग्रहकी रचनाओंमे भावात्मक 
कह्ठानीके सभी अवयव सगठित मिलते हैं। आगे चलछफर “छाया'का ही 
विकसित एव प्रोढ परिष्कृत रूप 'मॉबी! और “इन्द्रजाल' में स्फुट हुआ है 
ओर 'प्रतिघ्वनि'का “आकाशदीप'? में । यो तो इतिवृत्वत्मक कहट्दानियाँ भी 
अखादकी वेजोड़ हैँ पर भावात्मक सवंथा अजेय हैं। उनमें कवि प्रसादकी 
फल्लोलिनी कल्पना ओर प्रतीक अलफरणफो खुल खेलनेका जो अवसर मिला 
बह भारतीय फाव्य सृष्टिफी अपनी शेली है। 


प्रतिबनि की पहली क्द्दानी 'प्रखाद! है। इसमें फथा भाग नहींके 
चराबर है। एक मन,स्थिति और उसके परिमाणका भव्य चिन्‍्रण मात्र है। 
शसरला? मनमें सोच रही थी, में दो-चार फूलपत्ते ही लेकर आई। परन्तु 
चढानेका, अपण करनेफा हृदयमें गोरव था | दान की सो भी किसे | भगवान 
को | मनमे उत्साह था | परन्तु हाय | “प्रसाद! की आशाने-झ्ुभ फामनाके 
बदलेकी लिप्साने मुझे छोटा बनाकर अभीतक रोफ रखा । सब दर्शक चले 
गए, मैं खड़ी हूँ, फिस लिए । अपने उन्हीं अपंण किए हुए. दो-चार फूल 
लौटा लेनेके लिए, तो चढ़ूँ | जानमें या अनजानमें पुनारीने भगवानकी 
एफावली सरलाके नत गलेमें डाल दी | प्रतिमा प्रसन्न होकर हँस पड़ी ।?? 
मूलतः फह्दानीमें प्रतिपाद्य भी यही है और कथामाग भी इतना ही है। इतने- 
के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब्र विपयस्थापनकी श्थ्गारसजा मात्र है। इस 
कहानी द्वारा कछाकारने केवल इतना ही कहा है फि नियति मानत्र हृदयफी 
भावनामें परिणत होकर प्रेरित करती है कुछ समर्पित फरनेके लिए 
और कुछ पानेके लिए | इस लेनदेनमें ही मानव मनकी मिठास पूर्णता अहण 
करती है | 


इसी तरह आगेकी अन्य सभी फहानियोम एक न एफ भाव चित्र अकित 
मिलते हैं । 'गूदढ़ साई! में अपनी गूठड़ीका मर्म साई इस प्रकार समभ्काता 
है-'इस चीयडेकी लेकर भागते हैं भगवान ओर में उनसे लड़कर छीन लेता 
हूँ, रखता हूँ फिर उन्दींसे छिनवानेके लिए, उनके मनोविनोदके लिए। सोनेका 
खिलोना तो उचके मी छीनते हैँ, पर चीथड़ा पर सगवान ही दया फ्रते है | 
मायामोहस परे रहनेवाले साईके हृटयमें केसी सावुयंकी ऐकान्तिकता निवास 
फरती है -टर्साका चित्र फहानीमें है। बालकके रूपमें मगवानकी छवि ही 
तो सेलती ग्हती है और साईके दृदयमे उसीका प्रसार है। 'यगूदड़ीमें छाल? 


२७६ प्रसाद 


शीर्षक कद्ठानीमे है 'एक बुढ़ियाका जीर्ण फक्ाल, जिसमें अभिमानक्े हुवमें 
करुणाकी रागिनी बजा करती है। स्वाभिमान ही चरित्रम रछालके समान 
मूल्यवान वस्तु दे | जिसके पास यह रल है वही वत्दुतः अमीर हे | बुढियाकी 
गरीज्ीम यही स्वाभिमान गुठ ड्ीफा छाल चन गया । 


अवोरीका मोह शीरप॑क इतिइ्चात्मक कह्ानीम नियतिके चक्रम पड़े दो 
बाछू सखाओऊी भूली स्मृतिको जगानेका उपक्रम मिलता है। वाल्यावध्याके 
सुखद दिनोमें किसी समय ऐज्वय पुत्र ललितिने अपने दरिद्र मित्र किशोरकी 
सूखी रोटी खानेका आग्रह किया ओर इसे किशोरने भी स्वीकार किया था | 
पचीस वर्षोके उपरान्त देवयोगसे एक दिन यह पुरानी स्वीकृति कार्य रूपमे 
परिणत भी हुई पर चार्ते विस्मृतिके गतमें हुईं | कशानीमे कोई विशेष चमत्कार 
न रहने पर भी भावुकताकी रंगीनी अवश्य है। 'पापकी पराजय) में सामान्य 
इतिबृतका योग लेकर भावभूमियोंके पदठ्-परिवर्ततका दृश्य उपस्थित किय्रा 
गया | परिस्यितिवश राजकुमार घनव्यामके सामने समस्या जाती हे-'क्या 
सौन्दर्य उपभोगके लिए नहीं, केवछ उपासनाके लिए है १” इसी समस्याका 
समुचित उत्तर दस कहानीमे मिलता है| किस प्रकार परिस्थिति भेदसे काम- 
भाव बदल गया ओर उसीके भीतरसे रागरंजित कत्तंव्यकी प्रेरणा जगी-इसीका 
चित्र कहानीमें दिया गया है। वात सीधी होनेपर भी काव्यतत्वसे संब्रल्ति 
होनेके कारण सरस ब्रन गई है। 'सहयोग' में कुछ नहीं है। पतिपत्ीके 
पारस्परिक सबंधके एक साधारण विपयको लेकर दिखाया गया है फि पहले 
मोइनने किस प्रकार मनोरमाकी अपनी गतिविधिसे ढालकर चिरसगमिनी न 
चनाकर केवल दासी बनाता है पर भागे चलकर अपनी ही बनावव्से सखिन्न 
होता है भोर परिवतंनक्ी आफाक्षा प्रकट करता हैं । 


पपत्थरकी पुकार! में आाद्श एवं यथाथका इन्द्र दिखाया गया है। 
सादर फ्ल्यना-प्रसत होता है, उसे अतीत भौर फरुण प्रिय है, पर वह यथार्थ 
जानसे दूर रहकर केवल उसकी भावना भर कर सकता है। यदि उसकी प्रियता 
निश्चेष्ठ और क्रियाविह्दीन है तब उसमें सौन्दर्य कट्मा। इसका यथार्थवादी 
उत्तर फहानीके अंत बृढे संगतराशने दिया हं--भाप लोग अमीर भादमी 
हैं। अपने शअ्रव्णन्द्रियोंसे पत्थरका रोना, लहददरोका संगीत, पवनकी हँसी 
श्तादि क्तिनी यृध्ठम बाते सुन लेते हैं जौर उसकी पुकारम दचचित हो 
जाते हैं, कफदणासे पुरुक्ति होते हैँ। ऊितु क्या फर्मा दुखी छुृदयके नीरव 
अन्दनको भी अन्तरात्माककी अ्रवणेन्द्रियकी सुनने देते हैं, जो कदणका काल्यनिक 


प्रसाद (८० 


नहीं किंतु वास्तविक रूप है | “आदर्श और यथार्थका यही रहस्य फहानीका 
प्रतिपाद है। 'उस पारका योगी? फहानी गद्यकाव्य है। खुले समाजमें जो 
सिद्धि न गिल सकी वह नदीफी धारामें प्राप्त हो गई--इसके अतिरिक्त सन्न 
कविता है जिससे केवछ इतना आभास मिलता है कि नन्दल्गल अपनी प्रेमिका 
से कितना अभिन्न है | “करुणाकी विजय! में भावुक लेखकने सपाजके ममका 
उद्बाटन किया है | तीन बरसकी रामकछीफी रक्षाका भार आ पड़ा तेरह 
वर्षफ़े निरीह और निरवलत्र बालक मोहन पर | इस ओर न देखा समाजने 
न किसी अन्य सजनने | समाजक्री इस गलित दुबंछताकी जो आल्रेचना 
न्यायाधीगने की है वही प्रतिपाद्य है--फहानीका । 'खड़हरकी छिपि फा 
भाधार इतिहासको बनाकर फल्पना सजाई है। स्वप्नके योगने बात पूरी फर 
दी । वातावरण सम्बन्धी मनोरमता ओर कथाशकी क्षीण रेखाने कुछ घूँघली- 
सी मधुरिमा पेदा फी और बस | 'फलावतीकी शिक्षा” में कातासम्मित तयोप- 
देशयुजेका सफल चित्रण है। श्यामसुन्दर भौर फलावतीवी एक रातकी 
रसमयी कहानी है | उसमे बात तो कुछ नहीं है, केवछ एक व्यावह्ारिफ 
विदग्वताने व्रात बना छी है | 


भचक्रवर्तीका स्तम्भ! शीपंक कट्दानीम भी इतिहासकी झलक मिलती है। 
अद्योषके स्तम्भका आधार लेकर और सरज्षाके जिज्ञासा भरे प्रश्नोंकी आइड़में 
धर्मरक्षित ने सामान्य बौद्ध-मद्दिमाफा उल्लेख किया है, साथ ही यह भी 
दिखाया गया है कि अवसरके अनुसार कैपते एफ वर्म दूसरे घर्म पर आधात 
फरता है | 'दुखिया? कहानीमें ग्रामनीवनका चित्रण है। दुलिया अपने दैनिक 
कार्योम छगी रहती है--आम और महुए वीनती, घ्रास छील-बोकर अस्तभल- 
में पहुचाती और अपने अन्वे वूडे बरापक्रा भरण्रोपग्ग फरती है। एफ दिन 
जय वह घास कर रही थी कुमार माहन वहीं आकर घोडेसे गिरता है और 
बह उसका सेवा फरती है। कुमार दुजियाक़ी झोपड़्ीम भाम्र उतके बापछे 
मिलता है और उसे इनाम देता है | इसी घटनाके कारण दुनिया जन्र त्रिलचसे 
घास लेकर अस्तत्रलमें जाती है तत्र दारोगा उसे डॉटता है। कहानी प्रकृतिसे 
काल्यनिक है। एक ओर कुमार दुखिया पर अनुग्रद्न वरसाता है और दूसरी 
ओर उसीका नौऊ( डॉटता है। जीवनकी इसा ययाथताका प्रकाशन कहानी 
में किया गया हैे। ध्रत्तिमा? में पूजा-बकर्चना पर जाराबकक्री मनःौप्यितिफा 
प्रभाव दिखाया गया है। किस प्रकार सरलाकी मृत्युसे दुखी कुमब्रिद्ारीके 
मनमें देवविग्रइके प्रति अश्रद्धा डसन्न होती है भीर पुनः कैसे रननीकी 


रच प्रताद्‌ 


कारण फिर उस ओर उसकी प्रवृत्ति हो उठती है--इसीका फथन इसमें है। 
कजविहारीकी मानसिक स्थितिका भेद उपध्यित कर यह दिखाया गया 
है कि पूजाका सौन्दर्य पूजककी मनःस्थिति पर अवलबत्रित रहता है। “प्रल्य 
शपफके अनुरूप प्रछ्यकी कहानी है। प्रल्यक्ा चित्रण और मानबचित पर 
पड़नेवाले उसके प्रभावका फथन ही इसमे बड़ी सुन्दरतासे किया गया है) 
उसके भीतर होनेवाले पुरुष और झाक्तिके संवाद परिस्थितिके अनुकूछ हुए 
हूं | आदि और अंतका प्रभाव भी साफ उभड़ा है। इस रचनामें कल्पना 
ओऔर चित्रविधानका अच्छा योग हुआ है। 


सम्पूर्ण कद्दानियोका सारख्य उपस्थित कर देने पर कुछ बातें उसमे 
स्पष्ठतया देखी जा सकती हैं| दो-तीन कहानियों ऐसी हूँ जिकमें ऐतिहासिक 
पूवंपीठिका रखी गयी है अन्यया या तो कौटुम्बिक प्रसारभूमिको लिया गया 
अथवा शुद्ध कल्यनाके आधार पर एक छोटा सा इतिद्वतत गढ़ा गया मिलेगा | 
सत्र फहानियोमे जो एक बात सामान्यतः मिलती है, वह हे भावकी व्यंजना । 
अधिकाश फहानियाँ ऐसो हूँ जो यथार्थके माध्यमसे भावोच्ेजनमे सहायक 
हैं| 'प्रल्य/ ओर पत्यरकी पुकार! ऐसी आत्यापदेशिक रचनाएँ भी अपने 
ढगकी बनगई हैं | थोडेमें कहा जा सकता है किग्राम भर कुठ्म्बके वातावरणसे 
लेकर सुदूर अतीत तकफो एक व्यापक दौड़ इन कह्दानियोमे मिलती है। 
अपनी सम्पूणतासे अलंकृत होफर एक-एक भावचित्र इनमें खींचे गये हैं । 
इस प्रफार भावोत्कर्प है| इनका ऐकान्तिफ लश््य मादूम पड़ता है। इन 
छोटे-छोटे भाव खण्डोको चित्तमें उत्तार लेनेके उपरान्त 'प्रसाद! के सामने अब 
दो भिन्न मार्ग और पद्धतियों खड़ी हुई । इनमें प्रतिब्बनि! वाली पद्धति 
हो उस समय “प्रसाद? का आकपंक प्रतीत हुई और उन्होंने 'बाकाश दीप! 
की रचनाम अधिक समय दिया । 


(३) 


पाया! जोर प्रतिध्वनि' मे दो मिन्न शेलियोका प्रयोग फर छेने 
के उपरान्त प्रसाद! ने भविष्यके लिए. अपना मांग निर्दिष्ट कर लिया। 
इतिबृत्त प्रधान और भावात्मक कहानियोकी प्रकृति अधिकाझत:ः प्थक्‌ है । 
एकम वस्लुविन्यासके माध्यमसे भावोत्कर्प रूश्य बनाया जाता है। दूसरे 
में भी रष्प तो भावोत्कप ही रहता है, पर रहता है वस्तु-प्रतारविह्दन केवल 
एक नंदेव्य आसन पर आसोन। उसमें पूर्वतीठिका और भावानुरूप 


ग्रसाद श्दर 


वातावरणकी साज-सज्जा ही अल्म्‌ रहती दै। इस रहस्थक्ो पूर्णयया छुृदयगम 
कया “प्रसाद? ने और सर्जना क्षेत्रमें उसका दिव्य उद्घाटन भी दिखाया । 
पाक दीप! ( १६२६ ) 'भॉधी! ( १९३२ ) और इन्द्रजाल”ः ( १६३६ » 
लेखककी धजनाप्रौढताफा परिचय देनेवाली ऋकृतियोँ हैं। रचनाकौशलकी 
दृष्टिसे इन्हें प्रयफ्‌ पथ स्तरकी रचनाएँ नहीं माना जा सकता है। ये भी 
रचनाएँ अपने अपने ढगसे प्रोढ फौगलको व्यक्त फरती हैं| इसी प्रकार 
इन कहानियेकि वर्गीकरणकी बाते भी विशेष तत्थ्यपूण नहीं मालूम पड़तीं | 
नाना प्रफारके वर्ग-विभाजन के लिए, “प्रसाद? में फोई स्थान नहीं है। विषय, 
शेली, और रचना-पद्धतिके आधार पर बिन विद्वान लेखकॉने तरह- 


तरहके विचार प्रकट किए हैं उनमें तत्वतः कोई विशेष सार नहीं दिखाई 
पड़ता | 


उक्त तीनों सग्रहोंका सामुहिक विचार फरनेसे पहली बात जो सामने 
आती है वह है फह्दानियोंका विस्तार क्रम | उसमेंसे कुछ तो बहुत छोटी हैं, 
चार-पाँच प्रष्ठोकी, जैसे--मिखारिन, वैरागी, ज्योतिष्मती, वेढ़ी, विजया 
और अनबोला | कुछ कहानियों अपेक्षाकृत वड़ी ई--छः पृष्ठोंसे 
लेकर वारद्द पृर्णठो तक, जैमे--ममता, सुनहलया साँप, हिमालयका 
पथिक, प्रतिध्वनि, कला, समुद्र-सतरण, बनजारा, चूड़ीबालो, अपराधी, 
प्रणयचिष्ठ, रूपफो छाया, रमला, विसाती, मधथुक्षा, घीसू , ग्रामगीत, अमिट 
स्मृति, छोटा जादूगर, परिवर्तन, सन्देह, भीखमें, चित्रमन्दिर और विराम 
चिह्न | कुछु फह्टानियाँ सामान्यत, पन्द्रह एछ्रोसे लेकर इक्कीस प्रृष्ठीतककी 
हुइ हैं, जते--भआाफाश दीप, स्वर्गके खब्दस्में, देवदासी, ब्रतमग, नीरा, 
पुरस्कार, इन्द्रजाल, सलीम, नूरी, चित्रवाले पत्थर और गुण्डा। सबसे 
चड़ी केचछ तीन फहानियाँ हँ--'भाधी! (५४१ पूछ ) 'दासी! (३३ पृष्ट ) 
भौर सालवती? ( ३७ प्रष्ठ ) 'आकाशदीप? में विस्तारक्रमसे प्रथम प्रफारफी 
तीन द्वितीय प्रकारकी तेरह भर तृतीब प्रकारकी तीन कहानियाँ मिलती 
हैं । “ओंबी! में प्रथम प्रकारकी दो; हितीय प्रकारकी चार, 
तृतीय प्रफारकी तीन और अन्तिम प्रक्ारकी दो फ्हानियाँ हैँ। #न्द्र- 
जाल'मे प्रथम प्रक ग्की एफ, द्वितीय प्रकारकी छ., तृतीय प्रफारफी पॉच और 
अन्तिम प्रयारक्षी केवछ एक कहानी मिलती है | 


इन चार प्रफारके विस्तागेकी अपनी-अपनी सुन्दरता, उपादेयता और 
सिद्धियाँ हैं। प्रथम प्रकारमें भाव चित्रोषी मनोहर झलक भर मिलती हैं । 


श्दरे प्रसाद 


किसी एक भावकों आधार देनेके अभिप्रायसे ही दो-नीन सीढियों पूर्वाभासकी 
तरह सजाई जाती है, जैसे, 'वेड़ी” में। 'हे मगवान! भीख मेंगवानेके लिए 
बाय अपने वेटेके पैरम वेडी भी डाल सकता है और वह नट्खठद फिर भी 
मुस्कुराता था । संसार तेरी जब हो |? यहाँ दरिद्र जीवनके एक यथार्थको 
सवेदनशीछ रूपमे झलका देना ही कह्ानींकारफा लक्ष्य है। इसी तरह 
'मिखारिन'मे दूसरे प्रफारकी एक झलक उपस्थित मिलेगी। वहा दरिद्र 
मिखारिनका स्वोभिमान दिखाया गया है साथ ही सम्पन्नके व्यवहारगत 
फल्मपपर व्यग किया गया है | ऐसी फहानियोंम वस्तुऊे प्रति न तो लेखकका 
ध्यान रहता और न अध्येताका, प्रतिपाद्यकी झछक कितनी उभड सकी है यही 
दोनो पक्ष देखता है | किछी एक तत्थय अथवा वृत्तिफी ऐकान्तिक व्यवजना 
ही मुख्य रहती है । व्यग्यके अनुरूप ही चित्र विधान भी रहता है ५वेड़ी में 
सढ़फफा और 'मिखारिन! में घाट किनारेके दृश्य लघुप्रसारसे रखे गए हैँ। 
इसके अतिरिक्त जो कुछ भी जाता निरयंक हो उठता। इस प्रफारफी 
कहानियोकी झोंफीके गुण धर्मके मेठलम समझना चाहिए। विविध भूमियोपर 
खडे एक ही व्यक्तिके सैकड़ों “स्नेंप्तः लिए जाँय तो जैसी एकसत्रताफे साथ 
नानारूपात्मकता दिखाई पडेगी उसी तरह अति लघु ये कहानियाँ भी एक 
है भावकी विविध भगिमाएं. उपस्थित करनेमें योग दे सकती हैं| कुशल 
फारीगर प्रसाद ने क्षिप्रगतिसे परिवर्तित होनेवाली भावात्मक द्चियोकी 
डत्कर्प विधायिनी अलक इनमें बडी सफलतासे दी है। इस विपयमें यह 
अचवध्य ध्यानमें रखना चाहिए कि झाकी या झलफम स्थायित्वकी भावना 
फम रहती है; दृदयमें छू्घु झकृति उसन्‍न फरना ही लक्ष्य रहता है। फोई 
प्रभाव कुछ देरतक चिच जोर बुद्धिपर छाया रहे अयवा उसे अपनेमें इुत्ा 
सऊे इसके लिए थोड़ा अधिक विस्तार अपेक्षित होता ६ । 


द्वितीय श्रेर्णीके विश्तार क्रकी छट्टानियों ही प्रसादर्जने अधिक लिखीं 
हैं, 'भाफाशदीप? में तेरह, 'भाधी? में चार और “इन्द्रजाढ'में छः। इनको 
झांकीसे कुछ बढ़कर चीज समझनी चाहिए। इनके भावोत्तपम अपेक्षाकृत 
अधिक स्थिरता मिलती है। इनका प्रमार भी अपेन्नाकृत कुछ अधिफ होनेसे 
लेपकफको इस बातका अधिक अवसर मिला है कि वह रसोतत्तिके लिए 
सावश्यक उद्यीपन संबोज्ञित कर सझे | इस फोटिकी कट्टानियोमें एकसे एक 
सुन्दर गठनवाली रचनाएँ दिखाई पड़ेगी | विपयके आग्रहक्के अनुरूप 
उद्दीपनकों सजावय्में कहीं प्रकृतिका वोग छिया गया है कौर कहीं स्थानीय 


प्रसाद एप 


वातावरण का । प्रथम प्रकारकी कह्ानियोके अच्छे उदाहरण 'समुद्र सतरण' 
और 'बिसाती? हैं और दूसरे प्रकारमें 'मधुआ! अथवा “विराम चिन्ह रखे जा 
सकते हैं | नाटक और फाव्य-निर्माणके कुशल शिल्पी द्वोनेके नाते प्रसाद! 
रगमचीय साजसज्जाकी सजीव कल्पना करनेमें भौर सवादकी भाकपक 
मालिका पिरोनेमें पारगत ये | इसलिए प्रथम और द्वितीय विस्तार क्रमवाली 
कृतियोंम स्वभावत, विशेष अन्तर न होनेपर भी प्रभावकी अन्विति उपस्यित 
करनेमें भेदकता दिखाई पड़ती है। फद्दानीके अंत्मे जैसे प्रभावी समष्टि 
पहली कहानियोंमें मिलती है उससे कहीं स्थायी और बलूदचर रूप इन 
दूसरे वर्गफी विश्तारवाली कहानियोमें दिखछाई पढ़ता है। मूलतः इन 
दोनों प्रकारमें फोई रचमा-पाटव सम्बन्धी प्रत्यक्ष अन्दर नहीं है पर अधिक 
विस्तार स्पष्टत३ प्रभावफों रफुट फरनेमें योग देता मालूम पढ़ता है। इसी 
अधिक विस्तारकों उद्दीपन विमावके द्वारा भर देनेसे रचनामे एफ विशेष 
प्रकारकी नूतनताका स्वरूप खिल उठा है। 


समुद्र सतरण” और “बिसाती'में पूर्वपीठिकाका ख्खज्ञार एवं अछकरण 
अधिफ है भौर सवाद बडे ही भावुकताम ड्रवे हुए कराए गए हैं । आरम्म 
और अन्त बडे ही आकर्षक बना दिए गए हैं। इन विशेषताओके फारण 
इन फहानियोंमें नाटफीय सौन्दर्य आ गया है। प्रगीत काव्योकी-सी यही 
दीली प्रसादकी अपनी और वेजोड़ शेली है। काव्योत्वपंकी यह परिपादी 
न केवल भारतीय वागमयमें वल्फकि ससारके समस्त साहित्योंमें अद्वितीय सी 
बन कर अमर रहेगी | 'विसाती? मे तो सम्पूर्ण कथानक तीन पररिच्छेदोमें 
बाँठा भी गया है पर “समुद्र सतरण” में तो बेसा भी नहीं किया गया। 
वह्दों सक्‍लनत्रयफा ऐसा रूपसिद्ध मिलता है कि आाद्रत एक धारा सी 
प्रवाहित हो उठी है। आरम्म (सुन्दरी !), चरम सीमा ( भौर ठुक प्रपचक 
हो--फट् कर घीवर बालाने एक निशत्वास ली ), ओर अन्त ( धीवर बाछाने 
हाथ पकड़ कर मुदशनकोी नावपर खींच लिया | दोनों हँसने छगे। चद्रमा 
ओऔर जलनिधि भी ) के विभाजनका फोइ स्पष्ट सकेत नहीं दिया गया। शुद्ध 
भावत्मक ओर फ्ल्पनाप्रधान फहानिर्योका अच्छा प्रतिनिधित्व इन दोनो 
फ्हानियोसे शो जाता है। 

इस फोटिम जो दूसरा प्रकार कद्दा गया है उसके लिए. उठाहरण रूपमें 
दो पहानियाँ रखी जा सकती हं--मथुमआा! ओर “विराम चिह्र!। इनमे 
बिम्तारकों सोद्ेग्य और सामिप्राय चनानेऊफे लिए स्थानीय परिस्थिति योजनाफो 


रथ असाद 


सजीवता प्रदान की गई | 'मधुअ? के बारम्भस शरात्रीकी शराव विपयक एक- 
निछता एवं तन्‍्मयताका यथार्थ चित्रण बड़े स्वामाविक ढगसे फरानेमे चार 
पृष्ठ खर्च कर दिए गए. हैं । यदि यह अश्ञ दुर्वछ हो गया होता तो मशुझाके 
लिए. दया दिखानेका सारा महत्व ही दुर्चछ हो गया होता और शरात्रीमें 
परिवतंनको उभाड़नेका कार्य राड़बड़में पड जाता। इस परिवतंनके मूलमे 
बठी शराब्रीकी फोमलबृत्तिके सोन्दर्योद्धाटनकी कहानीका जो परम साध्य था 
वही अशक्त हो जाता | इसलिए विस्तारका उपयोग आवश्यक हो गया । इसी 
तरह विराम चिह्र! में परिस्थितिका आरम्मिक परिचय देनेमें--अर्धनग्ना 
वृद्धा दूकानवालीफी द्रारिद्रयपूर्ण सजावट, ताडीसे पेंट भरे राघेका रूप और 
उस गरीत्रीसे आक्रान्त अछूत बुढियाकी भगवानके प्रति आस्था समझानेमे ही 
झेखफने प्राय; एक परिच्छेद ले लिया है। दूसरे परिच्छेदम चरमसीमा ( तत्र 
भी तू कहती है कि मन्दिरम हमलोग न जायें | जायेंगे, सत्र अछूत जायेंगे ) 
को तीम्र आवगमय बनानेफा योग खड़ा किया है। इसी सबम विस्तारका 
ओचित्य सिद्ध है और वह अनिवायय सा सालूम पड़ता है। प्रथम विस्तार- 
चाली रचनाओोम इस ढगफा विवरणात्मक परिचय देनेके फेरमे नहीं पड़ा गया 
है; अतएब वहाका विस्तार सर्वथा नियन्रित और परिमित रहा है। 
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणीफी विस्तारक्रमवाली फह्दानियों विपयकी अन्राघ 
एफनिछता एवं एकरोन्मुखताके विचारसे आपसमे मिलाई जा सकती हैं। पाच 
ओर बारह एठोका अतर केबछ प्रष्ठभूमिके अठकरण भर परिस्थिति-ब्रोधनके 
कारण मिलेगा अन्यथा साध्यस्थापनके आधारपर दोनोकी प्रकृति प्रायः 
एक सी है। तृतीय प्रकारका जो विस्तारक्रम है वह वस्तुतः प्रथक्र हुआ है। 
उसकी कछाक्ृृति ओर प्रभाव, अ्रवश्य भिन्न प्रकारका दिखाई पड़ता हैं! 
कथाभागसमे विस्तार, वस्तुविन्यासप्र कोशछ और प्रभावान्वितिम जात््मसात्‌ 
फरनेकी क्षमता, इन रचनाकषोमे स्वष्ट देखी ला सकती है | इस वर्गकी सर्वाधिक 
प्रिय कहानियेमिं आकाश दीप, (सलीम), 'शुण्डा! और “पुरस्कार! हैं| ऐसा 
माल्स पडता है कि इसी बिस्तारक्रममें आकर मुख्यतः प्यसाद? की प्रतिभाकों 
पृण विकसित होनेका अवसर मिल्य है; उनकी प्रत॑ध-पटुता भी अधिक खुली 
है, उनके कवि सानसको पूर्णतवा लह्दरानेफा सुयोग मिला है और पृर्वकी 
झोकी-पद्धतिको यहीं परहुँचकर संग्ल्ट चित्रविधानका सौन्दर्य प्राप्त हो सकता 
हैं। अतः प्रमादका प्रसादत्व यहीं आउऊर तिद्ध हुआ है। 


इस वराकी फ्हानियोकी उन विशेपताओोका विचार आवश्यक है जिनके 


फारग त्रिह्तार-प्रसार आउब्यक हो गया है अथवा बिनके कारण इन्हें पूवके 


अप्ताद रद 


बर्गोंसे एथफक करना तर्कसगत मालूम पड़ता है | इनकी प्रधान मेदकता तो 
प्रासगिक और सहयोगी फथाए हैं| आधिकारिक फथाको अविच्छिन्न रखते 
हुए भी इनमें यथात्थान आवश्यक्रतानुसार फथाफी शाखाथो-प्रणशाखार्थोंको 
भी उभड़ने और अपना सतन्न प्रभ/व उत्तन्न करनेका स्थान दिया गया है। 
अवश्य ही आगे चलकर ये प्रासंगिक प्रभाव आविकारिफ फथाकोंही बल 
प्रदान फरते दिखाए, गए. हैं। इन शाखाओंको फेलानेका एक निश्चित 
उद्देश्य यह भी रहता है कि नायक नायिकाकी मुख्य चित्तव्ृति अथवा क्रिया 
च्यापारमें चमत्कार उल्तन्न करें अथवा कुछ चरित्रफी नूतन भगिमार्थोका 
उद्धाटन करके चरित्रके निखारमें सहायक हों। '्युण्डा? के प्रधान चारित्रिक 
गठनमें चार चाद छूगानेके अमिप्रायसे ही दुलारीवाला प्रसम अथवा बोधी- 
सिंहकी वारातवाला प्रसग भी जोड़ दिया गया है। इसी तरह 'सलीम' में 
एक भूमि वह है जिसमें प्रेमा वालकोको खीर वाटते हुए दया और स्नेहफी 
मूर्ति बनी सामने आती है। आगे चलकर वह दूसरी भूमिपर दिखाई पड़ती 
है जिस समय नन्दरामके स्व्रागतके लिए. उल्छास और प्रेमसे भरी दौढ़ती 
हैं| फिर उसका रणचण्डीका रूय सामने जाता है। अन्ममें प्रभावान्वितिको 
बटोरती हुई पुनः वह एकबार नारी सुलभ फोमलतासे आप्लप्त फद्दती आाती 
ह--'सल्लीम ! तुम्हारे घरपर फाई और नहीं है, तो वहाँ जाकर क्या फरोगे ? 
यहाँ पडे रहो ।? यहाँ प्रभावान्वितिका अभिप्राय यह है कि कहानीका प्रतिपाद् 
है--मनुष्यताका एक पक्ष वह भी है जद्ों वर्ण, वर्म और देशको भूलकर 
मनुष्य मनुके छिए प्यार करता हँ--ओर इसकी सिद्धि प्रेमाके उक्त 
बचनोमें मिलती है। इस वर्गकी फद्दानियोमे या तो एकमे अधिक प्रसर्गोका 
प्रयोग कथा विल्वार कर देता है अथवा एक ही व्यक्तित्त और भावकों विविध 
भूमियोम रवफर दिखानेके कारण ऐसा हो जाता है| 


इसी प्रकारकी स्थिति “पुरम्कार' शीर्पफ रचनामें भी मिलनी है पर कुछ 
अतमान रूपमें | अन्य बाते तो एक सी हूं पर एक वात सर्वया नर है। 
एक ही व्यक्तिमं एक ही भाव की दो बिरोधी भगिमओका योग वहाँ 
उपस्थित मिलता है। इस आवार पर यह कहानी “आकाश दीप! से त्रिल्कुछ 
मिलर्ती-जुख्ती है। दोनोंन कुछ गारबके प्रेम अथवा खिवृप्रेम बोर प्रेमीके 
प्रति अनुरागम विरोध उपस्थित किया गया है। दोनोको ६-७ परिन्‍्छेदोंमें 
विभक्त किया गया है। “आकाश दीप! में पद्धति नाटकीय मिलती है और 
*पुर-कार! में फ्यात्मऊता अधिक है। पर इस कयात्मकतामें नाटक्रीय गुण- 


अताद एड 


आधारिकता भविच्छिन्न सी बनी रहती है । 'दासी? में भी यही स्थिति 
दिखाई पड़ती है | फीरोजा और नियाल्तगीतके साथ नछराज और ईरावती 
की प्रासंगिकता पताका रूपकी ही बनी रहती है जोर भादिसे अंत तक एफ 
श्स घुली-मिली चलती है। दो फथारभोफा ऐसा सहयोगी स्वरूप इन तृतीय 
वर्गकी विश्तारवाली रचनाओंमे प्रायः कहीं न मिलेगा | इसी तरद् 'सालवती” 
में भी साल्वतीके प्रसगमें आठो दार्शनिक कुमारोंका योग है वह अंतमें 
आनेवाली आठों वेश्याओोंके के लिए अनिवार्यत. उपादेय बनाया गया है। 
वस्तुत* इस कहानी में दोनों कथाकी धाराएँ इतने फौदलसे सप्ृक्‍्त हो उठी 
हैं कि पूवकी दोनों कहानियोंसे इसमें भिन्नता उत्तन्न हो जाती है। कथा- 
धाराकी ऐक्यविधायफ प्रवृत्ति ही इसमें सौन्दर्यका फारण बन गई है। 
इसीलिए “आर्धा” और “दासी? प्रयोगिक रचनाएँ मालूम पड़ती हैं और 
धालवती! उत्तमोचम कृतियोंमें शीप॑ध्यानीय मानी जायगी। “सालवर्ती! 
में प्रसादकी प्रतिभा पूर्णयया खिछफर रसकी पूर्णताका कारण बन गई है। 
बढ़ी फट्दानिर्योके कथाक्रे क्रमिफ सर्योजनकी पद्धति अर्थात्‌ वस्त॒विन्यास बड़ा 
फौशल्पूर्ण मिलता है। जितने परिच्छेदोंमें फहानी विभक्त है वे सभी आपसमें _ 
पूर्णतया सतुलित हैं, इस बर्थमें फि फारण-कार्य-परिणाम अथवा आरभ- 
चरम उत्कर्प और अन्तके क्रमसे सजाए गए हैँ । सालवतीमें जिस स्वामि- 
मानफी मनोवैज्ञानिक स्थापनाकी गई आरम्ममें--'ठीक ! मैं अनुग्रह 


नहीं चाहती। अनुग्रह लेनेने मनुष्य कृतश होता है| इृतज्ञता परतत्र 
चनाती हैं | उसीका चरम उत्क्रप और विद्वार उस स्थल पर दिखाई पड़ता 


है जहाँ तालवतीने आनन्दसे अपने लिए सौन्दर्य-प्रसाधनकी निरथंकताका 
उद्बोप फरती हुई फहती है--'मुझे कुछ नहीं चाटिए:। मैं यो ही चढूँगी । 
भौर कुछ पुत्रोके निर्णयकी में भी परीक्षा करूँगी। कहीं वें भ्रममें तो 
नहीं हैं। इसफे उपरात अन्तमें आकर वही स्वाभिमानकी दीमसिने उसे 


कहनेके लिए प्रेरित क्रिया--'यदि सपर प्रसन्न हो, तो मुझे आजमा दे। मेरी 
यह प्रतिज्ञा स्वीकार करे क्रि आजस फोई खज्तरी वेशाली-राष्ट्रमें वेग्या न 


होगी ।? तहुपराव फिर तो फार्यगत उसीकी सिद्धि है। इसी पद्धतिसे 
चलफर यदि रतकी पिद्धि देखनी हो तो अटंगाररतिका उदय वहीं हो जाता है 
जहाँ अभवकुमारफे एफावली-उपद्दारफो अस्वीकृत फरती हुई भी सालवती 
उसके व्यक्तित्रक्ती ओर भाइृष्ट होती है। इसका उद्दीत स्वरूप वहाँ 
चयनित होता दे जहाँ वह मुरचित मालिका लक्ष्य कर अभयक्ुमारफे भालेपर 
फ्रेंस्ती है । भागे चलछ पर धसिद्धिस्ा स्थल वहाँ जाता है जहाँ वह आठ 


श्य६ प्रसाद 


वर्षोके अनन्तर पुनः एक बार अपनेको विजयिनी पाती है और अपने 
पुत्रको अमयकुमारके साथ देखतीहै। जिस रूपमें भी विचार किया जाय 
वस्तुविन्यासका फोशलपूर्ण गुम्कन इस फहानीम अवश्य मिलेगा और प्रासमिक 
एवं आधिकारिक फथा आपसमें एकरस मिलो हुई दिखलाई पडेगी | इसलिए 
यह भी मिलेगा कि 'भाँवी”? और “दार्सी? की अपेक्षा इस कहानी में प्रभावाम्तरिति 
फी स्थापना अधिक स्फुट है| 


(४.० 


चस्तुविन्यास--उक्त वर्गीकरणके ही आधारपर प्रसादके वस्तु-गुग्फनकी 
फलाका भी विवेचन करना चाहिए । साढे तीनसे लेकर पॉच प्रृष्ठोतककी 
कहानियों में इसका रूप सीवा और सरल दिखलाई पड़ता है। किसी विशेष 
स्थितिमें फोई विपय आरम्म होता है और तीत्र और श्षिप्र गतिसे उत्कर्षोन्मुख 
होकर चरमसीमाकी ओर दौोड़ता है। उसकी अति सवेदनशील चरससीमापर 
ही फह्ानीका अन्त हो जाता है। ऐसी फहानियोमें एक झंकार उत्तन्‍्न 
फ्रना ही लक्ष्य रहता है, अतएव फयानकमें किसीप्रकारका क्रमिक उतार 
चटाव अभीप्सित नहीं । वह बिना किसी वक्रताके सीघा---एक झटकेमें नीचेसे 
ऊपर उठता हे और उसकी गतिके साथ ही छूहटराती हुई प्रभावान्िति 
खड़ी हो जाती है। “वैरागी? 'मिखारिन! इत्यादि रचनाओमें इस प्रकारके 
फथानकका रूप देखा जा सकता है। इसके उपरान्त फिर तो जिस क्रमसे 
कथानऊत्ी प्रसार भूनि विस्तृत होती ज्ञाती हे उसक्े' गठनकी सुन्दरता भी 
स्पष्टतया सुश्यखलित बनती गई है। 


द्वितीय वर्गकी ऋृतियोमें कथानक तत्व पूरा रूर घरण ऊर छेता है 
वहाँ आरम्भ, चरमसीमा जौर पर्यवसानका क्रम स्पष्ट हो गया है। समुद्र 
सत्तरण ? 'तिताती” बीस! 'मधुआ? इत्यादि कृतियोमें इन बरिज्न्दुओंका 
अच्छा स्थायन दिखाई पडता है। विपय ग्रवेशक्रे ठीक उपरान्त प्रथम बिन्दु 
घी स्थापना द्वो जाती है, जैसे--“घीस/मे--'विन्दो | इस दुनियामें मुझसे 
अधिक कोई न पिसा होगा, इसीलिए तो मेरे माता-पिताने घोसू नाम 
रला था  विन्दों की हँसी जॉजोमें लोड लाती | वह एक दत्री हुई साँस 
लेकर दग्ाश्वमेवके तरकारी ब्ाजारमें चली जाती। इसी तरद्द “मघुआ'में 
# परिचायात्म विपवके ठीक बाद ही प्रथम विन्दुफा दर्शन होता है-- 


प्रसाद ६० 


दराजबी ने उसके छोटेसे सुन्दर गोरे मुखक्ो देखा । भॉंपकी बूर्दे ढुलक रही 
थीं। बडे दुल्मरसे उसका मुंह पोछते हुए उसे लेकर वह फाटकके बाहर 
चला आया !? इन्हीं दोनों वाराभोफा ऋ्रसे चरमविन्दु इस प्रफार जाता 
है--( १) 'सड़कपर बिजलीके उजालेमें रोती हुई विन्दोसे बात करनेमें 
घीसूका दम घुटने छगा | उसने फहा--तो चलो |? (२) “आह | कहाँ 
बताऊँ इसे कि चछा जाय | कह दूँ कि भाड़में जा, किन्त॒ वह आजतक दुःख 
की भद्टीमें जलता ही तो रहा है ।” इसके उपरान्त दोनों फह्ानियोंका पर्यवसान 
तो स्पष्ट ही है। इस वर्गककी कहानियोके कथानककी दो विशेषाएँ हैं-- 
त्रिविन्दुओंका स्पष्ट सघटन एवं तीनोंके चीचमें छघु एवं तीव्र गतिशीलता । 
वस्त॒ुविन्यासके विचारसे तृतीय एवं चतुर्थ वर्गफी फहानियोंमें फोई 
सैद्धान्तिक अन्तर नहीं है। सबसे बड़ी तीर्नों फह्ाानियोमे कथानकका 
विस्तार-क्रम अपेक्षाकृत कुछ अधिक मथर गौर विवरणात्मक दिखाई पड़ता 
है। 'ताल्वती! ओर 'पुरस्कार'के रूपमें इस तथ्यकों भलीमाँति देखा जा 
सकता है | आरभ्मक्रे परिचयवाले स्थल दोनोंके एकसे हैं | एकमें सालवटीके 
चरित्रकी मूलभित्ति जो स्वाभिमान है उसीको मनोवैज्ञानिक विवरणके साथ 
उपस्थित किया गया दे और दूसरीमें मधूलिकाफी एकमात्र सम्पत्तिको 
राजकीय प्रणालीकी लपेटमें ले लेनेसे जो आन्‍्तरिक स्वाभिमान उसके भीतर 
जगता है उसीका चित्रात्मक फथन हुआ है। दोनोंकी चरम सीमाका अयने 
ढगसे निखार हुआ है और अन्‍्तमें दोनोंका पर्यवासान भी एक-सा ही 
आत्मसमपंणपूर्ण सघटित हो गया है । अन्तर जो कुछ मिलेगा वह 
स्थितियों के आारोह-भवरोहके क्रममे है | 'खालवती” मे यह भ्रश अपेक्षाकृत 
अधिक सुस्यिर ओर प्रयारमय है ओर 'पुरस्कार'का यही अश्य कुछ रथ 
और तीत्रगामी है | इसीलिए पहलीम कुछ प्रष्ठ अधिक हो गए हैं अन्यथा 
वस्तु यु फनकी प्रणाल्ीमें विशेष भेद नहीं है। इस प्रकार यदि सक्षेवमें 
ध्रसाठ के वस्तुविधानफी विवेचनाका साराश देना हो तो फहा जा सकता 
है कि छोर्टी-पड़ी सभी फहानियोंम एक क्रमसे विपयक्रा आरभिक परिचय 
छफथा बिकासके यूत्रोंका संकेत, अधिकसे अधिक भावोत्कर्पफी स्थितिका चित्रण 
ओर निगतिपूर्ण पर्यवसान प्रायः प्राप्त होता है। इसी पद्धतिपर चलकर 
आवश्यफतानुसार इन बड़ी कट्दानियोमे नाट्फकी विभिन्‍न कार्यावस्थाओंका 
भी विचार किया जा सकता है | नाव्य रचनामे विशेष पट होनेफे कारण 


प्रसाठके वस्तुविन्यासमें तक और चुद्धि सगत उतार-चढावका रूप कही भी 
देखा जा सकता है। 


२६१ म्रसाद्‌ 


उपादान संग्रह--साहित्यका विषय जीवन और जगत्‌से ही संत्रद्ध होता 
है | जीवन और जगतके व्यापक विस्तार-प्रसारके भीत्तरसे ही साहित्य प्रेरणा 
ग्रहण फरता है । अपनी अनुश्नूति, कल्पना और व्यवद्ारज्ञानसे उसी प्रेरणाको 
बह भाषाऊे माच्यमसे पुनः चित्राफार रूपमें उपस्थित करता है। इसी अर्थम 
आरिस्ट्राय्लकी 'अनुकृति! काम करती है ओर इसी चर्थमें भारतीय नास्य- 
सीमासा स्वीकार फरती दै--अवस्थानुऋृतिनद्रियम! अथवा '्पारोहत्तु- 
रूपकम! | अब प्रश्न यह है कि प्रसादने अपनी फहानियोकि लिए जीवन और 
जगतके किस अंगको विपय बनाया है अथवा उनमे प्रधान प्रतिपाद्य किस 
प्रकारके दिखाई पड़ते हैँ । उत्तर र्पमें 'आाकाशदीप? पआाधी? ओर (इन्द्रजाल' 
की रचनाओफा विपय-विश्लेषण किया जा सकता हैं। पहले सग्रहमें केवल 
प्रतिध्वनि! और 'कला! को छोड़कर अन्य सभी फहानियों ग्रेमविपयक हैं। 
वऑँथी! में समी कहानियों प्रमूछक हैं। 'इन्द्रजाल? में भी (विराम-चिन्द' को 
छोड़कर अन्य ऋृतियोके मूलमें किसी न किसी रूपमे प्रेमकी ही विद्वत्ति मिलती 
है | इस प्रफार देखा जाय तो प्रसादकी सभी फहानिर्थोमे प्रेम नामकी ध्ृ चिका 
ही फोई ने कोई रूपभेद प्रभाशितिका फारण बना मिलेगा। एक ही भावकी 
इतनी अधिक भगिमाओका चित्रण शायद ही किसी हिन्दी लेखकने किया 
हो | यदि इस रूपवैविध्यफी पूरी परीक्षाक्की जाय तो सारा अनुशीलन ही मधुर 
भावनाओआका पूजीभूत रूप हो उठेगा । इस प्रकार प्रसादकी “मधुचर्या? फी 
शिफायत यहाँ मी उठाई जा सकती है | पर ऐसी “मधुचर्या' किसी भी साहित्य 
अथवा साहित्य-निर्माताके लिए स्पृहणीय होनी चाहिए । 
भजुचर्या' के अतिरेकका परिद्यर भी प्रसाठम मिलता है। सर्वत्र प्रेम 
सदैव सम एवं अनुकूल हां। नहीं दिखाया गया है अथवा केवलछ फाल्यनिक 
भावुकताफी क्रीड़ा-स्थर्ठा ही नहीं बनाया गया ह--'समुद्र संतरण” फी तरह । 
जहाँ पुरस्कार! में प्रेमकी रूदर है वहाँ उसमे आतरिक संघर्षको भी सजाया 
गया है । इसी प्रकारके संब्रपंफा शातम पर्यवसित होनेवाला रूप “ल्राकाश- 
दाप! में मुख्नरित है । स्वर्गके खड़हर' में प्रेमकी यदि सरस ध्वनि है तो 
(विाती? में वही प्रेम मूक बलिदानका रूप घारणकर छेता है, ध्॒ण्डा? मे 
चह्दी दिव्य उत्सगंका प्रेरक चन गया है । इस प्रकार हम कहते है कि प्रसाद- 
फी भूल प्रेरफ वृत्ति प्रेम! थी | यो तो उनत अछतके प्रति ककणा ( विराम- 
चिष्ठ ), सामान्य जीवनके प्रति आस्था (संदेह ), दारिद्रयमें भी असीम 
सुन्दरता (ममता ) ओर 'चरात्री? की कुरूपतामें भो स्थागर्की प्रेरकताफो 


# 


चित्रित कब्नेकी झक्ति पर्यात्त मात्राम दिखाई पड़ी है | 


प्रसाद (हर 


च्रित्रांकन--फहानी में चरित्रचित्रण भी साबोत्कपंका अग ब्रनकर जाता 
है | उसके स्वतन्त्र प्रयोगके लिए यह भूमि ठीफ नहीं होती। यहाँ चरित्रके 
किसी पक्ष विशेषफों इस ढगसे सजाया जाता है कि उससे फोई न फोई 
भाव तथ्य अथवा अनुभूति उद्धाटित हो सके । चरित्रगत्‌ एकागिता फह्दानी 
के प्रतिपाद्यमों अधिक उभाड़कर आलछोफमय बनानेमें सहायक होती है । 
प्रसादमें इस तत्वका भी अच्छा परिष्कार दिखाई पड़ता है। प्रायः सभी 
फहानियोमें भावोत्कर्प चरित्र-सौन्दर्यके माध्यमसे ही सम्पन्त होता दिखाया 
गया है पर कुछ तो इसका स्पतन्त्र रूप भी अत्यन्त प्रभावशाली मिलता है। 
धुण्डा'में मान पर बलिदान होनेकी अलोकिक हृढता के साथ-साथ बिरक्ति, 
निरपृह्वता, निर्मीकता आदि व्यक्तित्तको पूर्ण बनानेतव्राल्ी सभी विशेषताएँ 
दिखाई पढ़ती हैं । सलीम की प्रेमा ओर नन्दराममें जहाँ एक ओर हिन्दू 
चग्त्रिकी उदारता ठ,कसे सयोजितकी गई है वहीं सलीमकी आन्तरिफ 
फ्ट्टरता भी पूरी-पूरी उभाड़ी गई है। “साल्यती? में भारतीयतासे सबलित 
ऊजस्विता और गर्वानुभूतिकी प्रखरताके भीतर फोमल नारी द्ृदयफी अच्छी 
झाँफी मिलती है। सामान्यत' प्रसादका चरित्र चित्रण भावचित्रणके साथ 
ऐसा घुलामिला चलता है कि उसका स्वतन्त्र स्वलूू्प अछगसे देखा नहीं 
जा सकता । 


संवाद--प्रसादकी कट्दानियोमें संचाद बडे ही आकर्षक, वैद्स्ख्यपूर्ण, 
वस्तुको अग्रसर फरनेवाले, भोर पात्नोको व्यक्तित्व प्रदान फरनेवाले मिलते 
है| 'भाफाशदीप'मे सवाद-सौन्दर्य इतना प्रगाढ हो गया है कि उसके 
पटनेमें नाट्क-सा आनन्द जाता है | यदि इनका वर्गीकरण फिया जाय तो 
प्रसादमें साधारणतः तीन रूपके सवाद दिखाई पडेगे--नाटफीय, भावात्मक- 
ओर व्यावहारिक | मुख्यतः नाटफकीय सवाद फहानियोके मारम्मभ अथवा 
अतमें मिलते हैं, जेसे--'आफाशदीप'का आरम्म और “अपराधी'का अन्त 
अथवा “चूड़ीवाली? का आाद्यत- दोर्नों। भावात्मक पद्धतिके सबाद तो 
फ्हानियवेमि प्रायः सवंत्र ही मिलते हैं पर विशेष रूपमें 'समुद्र सतरण! 
गहिमालपका पश्चिक' अथव्रा 'स्व्गंके खड॒हरमें देखे जा सकते हैं। व्यावहारिक 
सवार्दोंका रूप मी बहुत मिलता है| 'मधुआ? के आरमिक अझमें अथवा 
नूर! 'आंधी! और 'प्रणय-चिह्म! मे इसके अच्छे उदाहरण मिलेगे। विविध 
प्रछारके सवादोंका प्रसंगानुसार प्रयोग करके वस्तुस्थितिमें विशेष प्रकारफा 
चमस्कार पैदा फर देना प्रसादकी प्रमुख विशेपता है | इन सवादोंसे प्रसादने 


प्रचाद्‌ 
 ईैहरे 


पातरोफी मनःस्थितिका निरूपण तो किया ही है साथ ही मनःस्थितिके 
अनुकूल संवादोमें परिवर्तन भी फरते गए हैं। “पुरस्कार! फह्दानीमें दोनों, 
तरहकी प्रश्नत्ति देखी जा सकती है । 

आदि--अन्त--इस विपयमें प्रसादकी अमिरुचि आरमिक फालसे ही 
गठित होने छगी थी। छाया! और ध्रतिज्वनि! में आरम्मको नाटकीय 
आकपंणसे युक्त बनानेकी फला प्रसाद समझने लगे थे। आगे चलकर फहानी के 
आरम्भफो आफर्षक बनानेके लिए उन्होंने मुख्यतः दो पद्धतियोक्ों स्थिरता- 
पूर्वक ग्रहण किया । दोनोंमें नाट्फीय तत्वकी प्रधानता है--कुतूहूल और 
चैदग्ध्यसे मुखरित संवादोसे ही परिस्थिति एवं पात्रोका परिचय फराना--- 
एक दूसरे--स्थान अथवा पूवपीठिकाफी मनोरमताका काव्यात्मक विवरण 
देते हुए. विपयका प्रवेश फराना। भाकाझदीप! अथवा “चूड़ीवाली? में 
पहला रूप है और 'साल्वती पुरस्कार! अथवा ध्वग॒के खंड हर' में दूसरे प्रफार 
का । “अन्त फरनेकी प्रणाढी भी प्रसाठकी अपनी विशेषता प्रकद फरती 
है | इस विपयकी भी फ्लात्मक जागरूकता प्रसादम भारम्मसे ही दिखाई 
पड़ने छगी थी | ग्रायः तीन ढगोंसे समास होती मिलेंगी- सभी कहानियाँ 
प्रसादकी । सुस्पष्ट पर्यवसान फा चित्र उपस्थित करनेवाली कहानियों, जैसे-- 
पुरस्कार, नूरी, भोंधी इत्यादि, नाटकीय दृश्यविधान सामने छानेवाली 
फह्ानियाँ, जैसे--'आकाशदीप', 'वेरागी?, “ज्योतिष्मती”, 'गुण्डा? “समुद्र- 
सतरण? इत्यादि और अनुमानाश्रित, जैसे--बविसाती | यह अंतिम प्रकार 
चाददे कुछ फम हो परन्तु सौन्दर्य एवं प्रभावक्रे विचारसे सर्वोचम है। 
अतमें पहुँच फर यह फहानी आत्मसात फरती हुई सहृदय पाठकके चित्को 
विचारमग्न करती पाई जाती हैं। प्रमावान्विति यहाँ आकर मधुर-सी 
झंकारमें चित्तके फोमलांशको पूर्णतया डु्ा लेनेमें सफल होती हे ओर यही 
फाव्यका चरम साध्य हैं। 

अत में आकर यदि हम प्रसादकी समघ्त फहानियोका सारभूत सोन्‍्दर्य 
थोडेम फहटना चाहे तो फट सकते हैं कि उनमें कहानी 'कला'फकी वस्तु बन 
गई--सवेदनशीलताके विचारसे मी ओर रचनात्मक प्रक्रियांके आधारपर 
भी । जितने भी तत्व और अंग हैं फटद्दानीके, उन सत्रका पूर्ण परिष्कार 
प्रसादमें दिखाई पड़ता है। उन्होने हृदबको ही झंकृत करनेकों चेष्ठ अधिक 
णी दे; मस्तिप्ककी उद्दुद्ध फरनेकी ओर अधिक नहीं बढे और यही उनकी 
प्र्ृतिके सवेथा अनुकूल था भी | जे 

श्३ 


इरावती 
र्जः 


--नगेन्द्र न्द्र्-- 


कब्रि दिनकरकी एफ सामिक पक्ति है--'गीत अगीत कौन सुन्दर है ९? 
गीत और अगीतके बीच एक और भी स्थिति है अधंगीत की। गीतका 
माधुय प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है। अगीतका कल्पनागम्य है। किन्तु अर्धगीतका 
माधुर्य कितना करण है। उसमें जो गीत है वह अगीतका सकेत देकर अस- 
हाय मौन हो जाता है। विश्वके साहित्यमें ऐसे फाव्य अनेक हैं जो अधंगीत 
ही रह गये । भारतमें प्रवाद है कि बाणकी फादम्बरी अपरिसमाप्त ही रह गई 
थी-अन्तमें उनके पुत्नने उसे पूरा किया । एक किंवदन्तीके अनुसार चन्द 
भी गज़नी जानेसे पूर्व रासोको अपने पुत्र जल्दनके द्वाथ सौंप गये थे--पुस्तक 
जल्हन हृत्य दे चले गज्जन नृप-फाज | किन्तु आज तो वह भी सभव नहीं है। 
यदि फोई दूसरा प्रयत्न करके आपूर्ण को पूर्ण कर भी दे तो एक तो वह भिन्न 
कति होगी--और दूसरे सहृदय--समाज उसे क्यों स्वीकार फरेगा ? इस 
दृष्टिसे ये अपूर्ण कृतियाँ अग्ननी अपूर्णतामें दी महत्वपूर्ण हैं । 

प्रसादजीका इरावती उपन्यास उनके जीवनके समान ही अपूर्ण रह 
गया । यह उनका तीखरा उपन्यास था--इससे पूर्व उनकी बहुमुलखी प्रतिभा 
अनेक काव्यों नाठकों तथा कहानियो भादिके अतिरिक्त ककाल और तितलीं 
उपन्यासोका भी सजन कर चुकी थी। ये दोनों उपन्यास सामाजिक थे-- 
पर प्रसादजीकी प्रतिभाकों सहज क्रीड़ाभूमि तो भारनका स्वर्णिम इतिहास 
था। उन्होंने अपने नायकोम अनेक ऐतिहासिक तथ्योका अनुसन्धान अथवा 
पुनराख्यान प्रस्तुत क्या | स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुत्त आदिफी विस्तृत गवेपगात्मक 
भूमिकाएँ उनके पुरातत्न प्रेम और ऐतिहासिक अन्तह टिकी साक्षिणी हैं | 
इतिद्यासके बिखरे सज़ोकी समन्वित कर उस कऊाछमे प्राण प्रतिष्ठा करनेमें 
उनकी फ्टाना विशेष रूपसे रमती थी। किन्तु नावकमे फदाचित्‌ उसे वाछित 
अवकाश नहीं मिल पाया-भोर इसमें सन्देह नहीं कि दृश्योमें खण्डित 
नाठकने सीमित फ़्लेब्रस्की अपेक्षा उपन्यासका अखण्ड विघ्तार इस प्रकारके 


रह अरताद्‌ 


फल्पना-विछासके अधिक अनुकूल है। प्रसादके नाव्कोके अव्येताके मनमें 
अनायास ही यह बात उठ जाती थी--भौर वह वास्तबम बहुत दिनोसे 
उनसे किसी ऐतिहासिक उपन्यासकी आशा छगाये बैठा था। वह भाशा 
इरावतीम फलित हो रही थी किल्तु देवके विधानसे बह आपूर्ण ही 
रह गयी | 


इरावतीके केवल १०८ पृष्ठ प्रकाशित हुए ह--इतने ही लिखे गये थे | 
यह संभव्र था कि प्रकाजश्नसे पूर्व सम्पादन करनेमें एकाघ प्रष्ठ छोडकर 
फहानाकों कहीं उपयुक्त विराम देनेका प्रयत्न किया जाता, परन्तु चैता नहीं 
हुआ--अन्तिम शब्दतफ प्रकाशित कर दिया गया है। अस्तिस वाक्य अधूरा 
है--चत॒ष्पथ तथा और भी आवश्यक स्थानोपर उल्काएँ जल रहीं थीं | वर्पा 
कुछ कम - «५५५» 


इरावर्तीकी कथा मौर्य साम्राज्यके अधःप्तनकालसे सम्बद्ध है, जिसे 
डा० जायसवाल आदिने अंधकार युग कहा है। उस समय शतघनुपके पुत्र 
बृहस्पति मिन्न मगधके सिंहासनपर आरसीन थे। सम्राद अशोक और उनके 
द्वारा अजित मोय॑वंशका वैभव-प्रताप छायाशेप रह गया था। बौद्ध राज्यफी 
अहिंसा दुबंछता और 'पासण्डमें परिणत हो चुकी थी। पश्चिमसे बवन 
पूर्वमें कलिंगसे खारवेल और दक्षिणके आन्चोके आक्रमणफा जातक बढ़ता 
जा रहा था। उधर जान्तर विद्रोहकी अग्नि भी धीरे घीरे सुछूग रही थी-- 
चौद्धोंके विरुद्ध द्राह्मण घर्मका विद्रोह इल पकड़ता जा रहा था--मगघ-नरेश 
के सेनापति सामनन्‍्त आदि सर्वथा असन्तुष्ट थे भौर कुचक्रका वातावरण 
तैयार हो रहा था । बृद्ध सेनायतिके फान्यकुब्जके वीरगतिको प्राप्त हो जानेपर 
युष्यमित्र सेनापति पदयर आरूढ़ हुए और उनका प्रतापी जात्मज विद्विद्याका 
फुलपुत्र अग्निमित्र लो अबतक निराशप्रेम और मनिरदोश्य साहसिकताछा 
जीवन व्यतीत कर रद्दा था खारवेल्से छोहा लेनेके लिए महानावक नियुक्त 
किया नया | खारवेलते भगवास जिनकी मूर्ति छौटानेके बहाने मगध नरेशक्ता 
जाहाव्‌ किया था--भऔर भीद तथा विलारसी दृहस्पति मिच्रने 
संघ भी फर ही थी | पाटलिपुत्र मे आतंक छाया हुआ था--नाग्ररिकोमे-- 
विधेतफर धनिक बर्यमें भगदड मची हुईं थी। थे लोग राजगदकी पहाड़ियोमें 
शरण ले रहे थे | न- न न 


तने उसमे सुप्त 


यह तो फयाका बाह्य पक्ष है । कथाके अन्‍्तसंग पक्षक्ता सम्बन्ध वरावदीसे 
है। हरावती क्‍्डाबचित पट 


छिपुत्रकी मगर-नतंकी थी--जो बग्निमित्रके 


प्रधाद श्घ्क 


प्रेममें असफल होकर महाफालके मन्दिरमें देवदासी हो गयी थी। इहस्पति 
मित्रकी दृष्टि उसपर आरम्मसे है थी--एक दिन महाकालके मनिदिरमें 
देवताके सामने नृत्य-निरत इरावतीको धर्के नामपर विलासिताका प्रचार 
करनेके अपराधमें बृहस्पति मित्रने मिक्षुणी होनेका आदेश देकर बौद्ध 
विहारमें मेज दिया | अग्निमित्रने जो उस समय वहाँ उपस्थित था, प्रतिरोव 
फरनेफा प्रयत्न किया, परन्तु इरावतीने स्वय वन्दी बननेक्री इच्छा प्रकठ 
फी और विदारमें चली गयी | त्रिहारमें एक रातको पूर्णिमाके वैभवर्से उद्दौस्त 
होकर वह अनायास ही नाच उठी और इस प्रकार सधके नियमका 
उल्छवन करनेके अपराधमें उसे ब्िद्ाससे भी हट कर अन्‍्तमें बृहृस्यति मित्रके 
अन्तःपुरमें आना पड़ा | इरावतीके अतिरिक्त उपन्यासकी दूसरी नारी पात्र 
है काल्न्दी, यह रहस्यमयी नारी ननन्‍्दवशकी कन्या है जो अग्निमिनकी 
सहायतासे अपने पूर्वज नन्‍्दराजके निधिक्री कुजी प्राप्त कर लेती है। रूप 
ओर यौवन से सम्पन्न फालिन्दी मौर्यों की शत्रु और अग्निमित्र पर आसक्त 
है। इन प्रमुख्ध कथा-यत्नों फे राथ लिपटी हुई एफ उपकथा और है जिसका 
सम्बन्ध श्रेंठ्ठि घनदतच और उसकी स्री मणिसाछासे है। इन उप- 
फथाओफऊे सूच धीरे बीरे आपसमें सम्रथित होते जा रहे घे--भौर एक दूसरे 
के साथ घात-प्रतिधात फरती हुई वे आगे बढ रही थी कि अकस्मात ही सारा 
खेल बिगड़ गया और एक अत्यत सघन दृतृहल्मय दृश्य के थीचों-बीच फथा 
फी गति सहसा रुक गयी है; सन्ध्याके उपरान्त बादलेके साथन्साथ रात्रिका 
अन्यकार गहरा हो रहा है--त्र्पा भी आरम्म हो गई है। शेष्ठि वनदत्तके 
निवासस्थानपर भोजनांदिके उयरात सगीतकी गोष्ठी जमी हुई है जिसमें तीन 
स्तियाँ हैं, फालिन्दी, इरावती तथा मणिमाला और चार युरुष हैं घनदत्त स्वर्य, 
अग्निमित्र एक व्रह्मचारी और एफ सम्रान्त सागन्तुक | यह आगन्तुक सगर्व 
णपनी वीणा-बादन कलाका प्रदर्शन कर रहा है--इतने हीमें श्रेष्ठि भवनफो 
म्वस्तिफ दलके सैनिक आकर घेर लेते हैं और सूचना मिलती है कि यह चौथा 
पुरप वीगा-प्रवीण आगन्तुक चक्रवर्ती खारवेल ही हैं। एक साथ खलबली मच 
जाती दै--अग्निमित्र खारवेलकी प्राण-रक्षाके लिए प्रतिश्र॒त होता है| + +- + 

बस यही यश्मा-पीड़ित मेघावी कलछाकारकी उँगलियाँ फॉप जाती हैं और 
लेखनी रुक जाती है । 


इरावतीका आधार इतिद्दास-पुष्ट है। उसकी प्रायः सभी मुख्य बटनाए 
आर पात्रोडे लिए ऐतिहासिक साक्ष्य बतंमान हे । प्राचीन भारतके इतिहासका 


६७9 अति 


निर्माण मुख्यतः पुराण, फाव्य, भास्त्र, त्रोद्ध-जैन साहिस्य तथा शिलछालेखेंकि 
आधारपर हुआ है--और इनपर जाश्रित स्मिथ, जायसवाल, त्रिपाठी तथा 
मजूमदारके इतिहास-ग्ंथ आाज हमारे सामने हैं । डा० मजुमदारकी धारणा दै 
फ़ि वहसाते मिन्न जिसका संस्कृत रूप स्पष्टतया बृहस्मति मित्र हैं, उन मित्र 
राजाओं मेसे था जिन्होने फदांचित्‌ मीयसाम्राज्यके अधःप्तनकालमें मगधपर 
राज्य फिया था। डा० जायसवाल वहसपयति मित्र या बृहस्पति मित्रको 
पुष्यमित्रका ही दूसरा नाम मानते हँ--प्राचीन भारतमें पर्याय नामोक्ती प्रथा 
उस समय थी--जैछे चन्द्रगुत्तका न।म शजणियणत्त भी था | परस्तु अनेक साक्ष्वो 
के आधारपर भाज यह सत खण्डित हो चुका है| धसादजीने इहस्पति मित्र 

अंतिम मोर्य-सम्राद बृहद्रथका ही दूसरा नाम माना है। उनके इस निष्कर्षका 
आधार क्या दे यह कहना कठिन ह क्योकि इशवतीके साथ उनका कोई 
एतिद्ासिक लेख संल्ग्न नहीं है। परनखु वृह्ट्रथ भोर बृहस्पतिमित्रकी 
अभिन्नतामें उन्हें सदेह नद्मों था। पुराणोमें बृदृद्रथकफो शनधन्चा या शतथनुप 
का पुत्र कहा गया है--इरावतीके इृहस्मतिमित्रके पिताका नाम भी शतधनुप 
ही है जिसकी मृत्युफा समाचार महाकालके मन्दिरमे प्राप्त होता है। वौद्ध- 
राजाभंकि नाम मित्रपर प्रायः रहते थे--अश्योककी पुत्रीका ही नाम संश्रमित्ना 
था--संघमित्र धस्म या धमंमित्र नामोका उस युगमे प्रचार था जो परावः 


धार्मिक उपाधिके रुपसे ही प्रयुक्त होते थे। इसी प्रफारके क्रिसी साथ्य था 
तफके आधारपर प्रसादजीने वृहद्रथ ओर बृहस्पति मिच्चको अभिन्‍न साना है। 
दूसरा पात्र है खारवेल जो इतिहासमें कलिंग नरेश चक्रवर्ती खारवेल्के नामसे 
प्रसिद्ध है। पुरीमें हाथीशुम्दाके शिलालेखमे महामेब्रवाहन झारवेलके पराक्रम 
फी प्रशस्ति मिलती दे | उसने मगध-नरेश वृदस्पति मित्रको हराकर अज्ोफकी 
कलिंग-विजयका प्रतिशोध लिया था और मगघऊे राजा नन्‍्द द्वारा अपदृत 
जैन-तीर्थ करी मूर्ति उससे छीन छी थी। इरावतीम इस घटनाका स्पष्ट 
उल्लेख ईै-मेद केबल इतना दी है कि यह मूर्ति जिन मूर्ति है और अपहर्ता 
नन्द्राज न हाकर सप्राव अशोक हैं | इतिहासमें अग्ोफककी कलिंग-विज्पका 
ही उल्लेख ह--विसी नन्दराजके विपयमें ऐसा उल्लेख नही है। इसीलिए 
प्रसादजीने बह संशोधन कर दिया है--वा फिर सम्भत्र है उन्हें इसका 
आधार कसी अन्य पंथमें मिला ही | पृष्यमित्र और अग्निमित्र क्रमश: 
व्राह्मग राजबश झु गछे प्रथम तथा द्वितीय सपम्राद हं। इतिहासके अनुसार 
पुप्यमित्र बृइठ्न थरा सेनाउति था, जिसने प्रतिज्ञा-दर्बल मगध नरेशफा वधकर 
स्य राज्य सत्ता हलगत छर ही थी। कालिदातके मालविकझाग्निमित्रका 


प्रताद शध्ठ 


नायक अग्नि-मित्र उसका पराक्रमी पुत्र था। इरावतामें पुष्यमित्र इृदध 
सेनापतिकी मृत्युक्ते उपरात पदारूढ होता है-और धीरे धीरे शक्ति अर्जन कर 
रहा दै-जिससे अनुमान होता है कि इतिहास-प्रसिद्ध घटनाके लिए भूमिका 
प्रस्तुत हो रही है। अब दो पुरुष पात्र रह जाते हैं-ब्रम्मचारी और घनदत्त 
भौर तीन नारी पात्र इरावती, फालिन्दी तथा मणिमाला। इनमें घनदत्त 
भर उसकी पत्नी मणिमाला जैसे श्रेष्टि मोर श्रेष्ठि पत्निया उस युगके घनिक- 
बर्गके प्रतिनिधि ई--वे व्यक्ति न होकर फ्दाचित्‌ वर्णा-प्रतिनिधि हैं। इसी 
प्रकार फालिन्दी जैसी राजकुमारियोंका अस्तित्व भी उस युगमें सहज कब्यनीय 
है जो अपने पदच्युत वशका प्रतिशोध लेनेके लिए राजनीतिक 
कुचक्रोंमिं सक्रिय भाग लेती थी । अब शेप रहे दो पात्र 
ब्रक्ननमारा और इराबती । इरावती उपन्यासकी नायिका है और 
ब्रक्षचारीके हाथमें उपन्यासकी फथाका मूल उद्देश्य-सून्न है। परन्तु वास्तवमें 
इरावती का स््रष्ट उल्लेख मालविकास्निमित्रमें है-वह्द सम्राट अग्निमित्रफी 
दूसरी रानी है। नाटकमें वह गौण पात्र है और केवलछ दो बार उपस्थित 
होकर मालविकाके पिरुद्ध अपने ईर्ष्या ज्वल्ति असयत स्वभाव फा परिचय 
देती है। प्रसाद जीने निस्सदेह यह नाम तो यहाँसे लिया दै--भौर बहुत 
सम्भव है इरावती ऐतिहासिक पात्री ही रही हो क्योंकि मालविकारि्निमित्रफी 
फथा निश्चय ही फालिदासके चहुत कुछ समसामयिक इतिहास पर ही भाशित 
है। परन्तु चरित्रफा विकास प्रसादने सर्वथा स्व॒ृतन्त्र रूसे किया है-फहाँ 
फालिदासकी ईर्प्यान्घ, गरिमाहीन इराबती और कहों प्रसादकी सथ्म, सस्कार 
तथा फल्ासे अलंकृत इरावती | इस दृष्टिस बह मालविकाके अधिफ निकट है | 
ये दोनो पात्र व्यक्ति और वर्ग दोनोंसे भी ऊपर प्रवृचिक्के प्रतीक हैं । इरावती 
भारतके प्राचीन वेमवफी फ्छा-प्रत्नचिकी प्रतीक है उस युग पुर सुन्दरीके 
वरणकी प्रथा प्रचलित थी ही । त्रह्मचारी तेजस्प्री ब्राह्मग-दर्णनका प्रतीक है 
जो ब्रोद्ध-घर्मके विदद्ध फिर शक्ति-सचय कर रहा था। काव्य-मनोविज्ञानकी 
इृष्टिसे इरावती राग-विरागसे पुष्ट प्रसादजीकी फलछा दृष्टिफी ओर ब्रह्मचारी 
डनके उस सस्थ जीवन-दर्शन का प्रतीक है, नो उपभोग और सगम का पूर्ण 
समनन्‍्वय-रूप दै | प्रसाद फा ख्टा कल्यकार भात्माभिव्यननके लिए ऐसे दो 
पात्रोंकी सृष्टि सर्वत्र करता रहा है | इन पात्रो फो भी ऐतिहासिक ही मानना 
चाहिए क्योंकि इनका अत्तित्व चाहे तब्य-परक न हो परन्तु तन्ब-परक अवश्य 
है अर्थात्‌ इनफा यह विशेष नाम या रूप चाहे न रहा हो, परन्तु ये उस 
युग विशिष्ठ प्रद्मचियोमे प्रतीक हैं श्समें सन्‍्देद् नहीं-इनसे इतिद्वास जुटाने में 
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फोई विशेप लाभ न होता हो, परन्तु युग का इतिहास जगानेके ये अमोघ 
साधन हैं। ये तथ्य-संकलनम सहायक न होकर वातावरण तैयार फरते हैं । 
और ऐतिहासिक कथार्भामं घटनाओं ओर नामोक्की अपेक्षा वातावरणका 
महत्व कहों अधिक है। क्योंकि इतिहासकी जात्मा नामी ओर घटनांभोमें न 
रह कर वातावरणमें ही निहित रहती है। प्रसादजीकी ऐतिहासिक दृष्टि इस 
सत्वसे परिचित थी | उन्होंने शिक्षालय्रोके लिए लिखे हुए इतिहासम्रन्थों पर 
निर्भर न रहकर काव्य, झास्त्र तथा पुरातत्व-सम्बन्धी अभिलेखोंके अध्ययन- 
मननफर प्राचीन मारतकी आत्माम प्रवेशकर उसके संस्कार अपनी जात्मामें 
रमा लिये थे । उनकी रोमानी खुजनात्मक प्रतिभा भौर प्राचीन भारतकी 
आत्मामें इस प्रकार तादात्म्य स्थारित हो गया था। इसीलिए वाताबरणकी 
सष्टिमें उन्हें सहज दक्षता प्राप्त थी । प्राचीन युग फी प्रद्डसियोका जीवंत वर्णन, 
प्राचीन नाम, उपाधियां, प्रथा-रीतियोँ प्राचीन वाइमय के पारिमापिक शब्दोसे 
सम्पन्न उनकी सस्कृत-निष्ठ भाषा सभीका इसमें विचित्र योग रहता था परन्तु 
यह यान्त्रिक क्रिया नहीं थी । इन तल्वोके सयोजनमात्रसे चुगका इतिहास 
जगाया नहीं जा सकता | इतिहासकी जात्मा फो जगानेके लिए. अपनी 
भात्मामे ही उसमें रचाना पड़ता हैं। प्रसादका ऐतिहासिक कलाका यहां 
रहस्य था| इस दृष्टिस इरावती उनकी और सभी कइतियोसे भी अधिक 
सफल है। वास्तवमें इस अपूर्ण कथाका सत्रसे उज्ज्चछ पक्ष वही है। शत- 
धनुप बृहस्पति मित्र, पुष्यमिनत्र, खारवेल, अग्निमित्र, इरावनी, फालिन्दी, 
घनदच, मणिमाला, उतला जादि व्यक्तियोंके नाम, कलिंग, विदिशा, रोहि- 
तावच, राजयह, मुन्दगिरि, कुकृदाराम आदि स्थानोके नाम, उधर चंक्रम 
उपोसथागार, मदहास्थविर, श्रामणेरी संघादी जैसी बौद्ध धर्-सम्बन्धी छब्दा- 
वर्ल्ी तथा महामात्य, सबि विश्नहिक, महादण्डनाथक, शुट्म सहुझय राजनीतिके 
झब्द-प्राचीन हिन्दू भारतका वातावरण उपस्थित फरनेमें अत्यंत उपयोगी 
मिद्ध होते हैं। और फिर प्रसाद चयने उन बंतः स्थित सस्कार्रोकी प्रेरणासे 
रोमानी फल्पना द्वारा प्राचीन रीति-नीति, उत्तव आदिका इतना सर्थीक, 
लनुभूति प्रवण वर्णन करते हैं कि समस्त वातावरण जगमग हो उठता है। 


देशकाल या वातावरणके अतिरिक्त उपन्यासऊे तीन प्रमुव॒ तत्व और हई 
कथा-वस्तु, चरित्र-चित्रण भर उद्देश्य अथवा आधार-भूत जीवन दर्शन | 
अपूण उपन्यासके इन तीनो तत्वोऊे विपयमें झमितके आधारपर छथनोयक्ता 
अनुमान भर छगाया जा सकता है। जहाँ तक ऋ्थावस्तुका सम्बन्ध है, 
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इरावतीमें प्रसादनीकी फलाके इस दुर्बलतम प्रेमने आश्रयंजनक प्रगति की है | 
प्रसादकी फथा-वर्णन शेलीका उनके नाटकों, उपन्या्सों तथा महाफाव्य सभी 
में यह प्रमुख दोप है कि दाशंनिक विश्लेषण और रम्य फल्पना-विलासके 
भावतोंमिं फथा उलझ फर गतिरुद्ध हो जाती है या ऋजु विकास-पथ छोड़कर 
इधर उघर फौल जाती है । इरावतीमें प्रसाद जीने आरम्मसे ही सयमसे काम 
लिया है और फथाके सूरनों फो फस कर हाथमें रखा हैं। इरावतीके १०८ एष्ठोमें 
वर्णित घटनाओमें पूर्ण अन्विति है। मुख्य ऐतिहासिक फथाका सुन्न अभी 
बृहस्पति मित्रके हाथम है, परन्तु धीरे धीरे पुष्यमित्रके हाथमें आता जा रद्द 
है। दूसरी कथाका यूत्र फालिन्दीके हायमें है और तीसरीका कदाचित्‌ 
धनदत के | नायक और नायिका अमिमित्र और इरावती अभी घटनाओोके 
भोक्ता रूपमे आगे उठ रहे हैं, नियंता और कर्ता दूसरे ही हैं। अभी तक 
इनके चरित्रकी रेखाओंमें उमार और रमोंमें भास्वरता नहीं आई है। इनकी 
सपेक्षा पुष्यमित्र, ब्रह्मचारी, फाल्न्दी तथा अपने ढगसे धनदत्तके चित्रोंकी 
रेखाए, अधिक पुष्ठ हैं, फालिन्दीका चित्र सबसे अधिक भास्वर है। उद्देश्यकी 
दृष्टिसे इरावतीमें बौद्ध और भारय॑ ( शैव ) दर्शनका सधर्प और आर्य-दर्शन 
की श्रे्ठताका प्रतियादन है | प्रसादजीकी अपनी चिन्ताघारामें विवेक मूल्क 
दुखबाद और प्रज्नत्तिमूलक आनन्दवादका इन्द्र आरम्मसे छक्षित होता है। 
उनके आरम्भिक नाटकॉमें अजञातशन्रु आदिम बोद्ध-दशनकी विश्वकदणा 
भावनाऊे साथ समझौता फरनेफी थोड़ी-सी प्रद्ृत्ति दृष्टिगत होती है, परन्तु 
फामायनी तक आते भाते वे शेव-दर्शनके आनन्दवादको पूर्ण आग्रहके साथ 
स्वीकार कर लेते हैं | इरावतीमे यह आग्रह और भी स्पष्ट हो जाता है | 


(१) इस बौद्धिक दम्भके अवसादको आयं-नातिसे हटनेके लिए 
आनन्दफी प्रतिष्ठा करनी होगी | 


(२) चारों ओर उज्ला उजला प्रफाश जैसा, जिसमें त्याग और 
ग्रहण अपनी खतन्‍्त्र सचा अल्ग बनाकर लड़ते नहीं | विश्वका उज्ज्वल 
पक्ष अधकारकी भूमिकापर द्॒त्य करता-सा दीख पडे, सकी आलिगन फरके 
सात्माका थानन्द स्वस्थ, शुद्ध ओर स्ववश रहे यह स्थिति क्या अच्छी 
नही ? + +- + फ्टटींअशिव नही सवत्र शिव | सवंत्र आनन्द | 


>> |] चर € ढ हे 
यह वास्तवम प्राचीन झंच्र दर्शनका नर्वीन प्रगतिशीछ चिंताधाराफ़े 
अनुदृल स्वस्थ पुनराख्यान दै। प्रसादजीके अनुसार इस युगफी अथवा 
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किसी भी युगकी जीवन-समस्याका यही समाघान है जो अपनी चिरंतनतामें 
आधुनिक बोर आधुनिफताम चिरंतन है। 


उपन्यासका पाठ समाप्त करते करते अनेक करुण जिज्ञासाएँ मनमे 
उद्बुद्ध होने लगती हँ--विलासी बृहस्पति मित्रका कैसा अंत हुआ १ पुष्य 
मित्र और अग्निमित्रका क्या हुआ ९ इरावती और फाहिन्दीकी जीवन 
नोंका अतमें किस तटसे जाफर टकरायी १? अग्निमित्र ओर इरावतीके 
असफल प्रेमका क्‍या परिणाम हुआ ! इनमेंसे कुटठ प्रश्नोका उचर तो 
इतिहास ही दे देता है। उदाहरणके लिए बृहस्पति मित्रका बंध कर पुष्य 
मित्र सत्तारूढ हुआ। अग्निमित्रफा जीवन भी वेयक्तिफ जाशा-निराशार्थोंसे 
उद्देलित होता हुआ उत्कर्पके पथपर आगे बढा होगा--औओर इधर अनेक 
जआवर्ताको पारकर इरावतीने भी अग्निमित्रके विशाल वक्षपर विराम लिया 
होगा । किन्तु कालिन्दी १--उसकी प्रदूतिमें इतना वेग हे कि अन्तमे 
फदाचित्‌ भात्मघातम ही उसका अंत हुआ हो। इस प्रकारफी भनेक्त 
करुण-मधुर फल्पनाए' सनमें जगती हैं जोर ठिनकरकी ये पंक्तियों एक 
विश्वासके समान अनायास्र ही फिर निक्‍ल जाती हँ--गीत अग्रीत फोन 
सुदर है ! 


प्रसादका आानन्‍्दवाद 


छ 
--डॉ० भोलाशड्ूर व्यास-- 


हिन्दी साहित्यमें महाकवि जयशद्डर प्रसादका जीवन-दर्शन आनन्दवादके 
नामसे प्रसिद्ध है। प्रसाद की दार्शनिक ( तत््तज्ञानसबंधी ), मनोवैज्ञानिक, 
सोंदर्यशान्रीय, भथच सामाजिक मान्यताएँ,, इस शब्द के अतगगंत समाविष्ट 
हो जाती हैं| प्रसादकी आनदवादी धारणा इन समस्त मान्यतार्भोका अन्तः 
सूत्र है। यद्यपि प्रसादने अपनी तत्वज्ञानसञ्घी मान्यता्ोफों सामाजिक रूप 
देकर इस दाशंनिफ दृष्टिफोणको व्यापक रूप दिया है, तथापि आनन्दवादी 
दर्शन, जैप्ता कि सभी जानते हैं, प्रसादकी स्व्रयक्नी उद्धावना नहीं है। यही 
फारण है 'प्रसादके आनन्दवाद? फा तात्यय यह नहीं है, कि यह प्रसादका 
वेयक्तिफ दर्शन है | परिचममें जिस तरहके अनेक वैयक्तिक दर्शन पल्वकव्षित हुए. 
हैं, तथा हो रहे हैं, ठीफ उसी फोटिमें प्रसादके आनदवादी दर्शनकों मानना 
आन्ति होगी | भारतीय परपराफे पोपक प्रसादने भारतीय परपराके मान्य 
दर्शनोमेसे ही एकफो अपना जीवन-दशन बनाकर उसकी नई व्याख्या, नया; 
भाष्य, अपनी कृतियो-प्रधानतः कामायनी में व्यश्चित करनेकी चेष्टा फी दे | 


यही कारण है प्रसादको आनन्दवादके अर्थ दूसरे ढगसे “दैव वेदान्त 
या प्रत्यभिज्ा दर्शनफा आनन्दबाद” होगा, जिसे प्रसादने बीज रूपसे अपनी 
आरमभिक कृतियोम तथा विल्वारसे कामायनीमें पल्लवित किया है। कुछ छोग 
पफममायनी? से इतर प्रमाद-सादित्यमें, विशेषन नाटठकोंमें बाद्धः दाईनिक 
विचारधाराका प्रभाव र मानते हैँ | इस विपयमें में दो बाते कइ देना आवश्यक 
समझता हैं | प्रसादऊे नाटकोक़ा जीवन-दर्शन बौद्ध दर्शन नहीं है | यह दूसरी 
घात है कि त्रीद्ध पान्नोके द्वारा उन्होंने वोद्धोके दार्शनिक विचारोफो निःसन्देह 
उपन्यसतर किया हूं | साथ हीं, प्रसादके “नियति तथा “क्षणिकता? ( ७€ायर्क 
ग05 ) वाले सिद्धान्त, मिन्‍्हें कुछ छोग श्रान्तिसे प्रसाद-साहित्य पर बीद्ध 
दर्शनझ प्रभाव मानते हैं, शेत्र दर्खनक़े भी सिद्धान्त हैं, एवं प्रसादमें वे इ 
रूपमे आते हैं। वैसे ऐतिहासिक दइृश्टिसे ऐसा सभव्र हो सझता है कि शत्रदशनने 
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नियति तथा क्षगिक्रता वाले सिद्धान्ताकी त्रोद्ध दशनते ही छिपा हो, पर बह 
तो निश्चित है कि प्रसाठम वे सीधे ब्रोौद्ध द्शनसे नहीं आये हूँ । 

जैव दर्मन की नियति वार्ली धारणा बोद्धोंफी नियति वाली धारणासे 
ल्वरूपमे भिन्न हे | बौडोंकी नियति वह साग्वचक्र है, जिसपर “चेतन? का कोई 
अधिकार नहीं, वह उससे च्रच नहीं पाता, वोषिसत्त्व तक उसके फदेम रहता 
है| शैबोकी नियति चेतनकी स्रयंकी इच्छा शक्तिका ही मायीय आमस है, 
तथा प्रत्यभिज्ञाके उदय होने पर स्वतः उमर हो जाती है। बोद्ध साधककी 
नियति बाहरी शक्ति है जिससे बचनेकरा चारा नहीं । दैे्वोक्की नियति चेतनकी 
ही झक्ति है। उसका कार्य तथा फारग-जाल वही तक है, जो तक 'चेतर्ना 
अपने आापको नहीं पहचान लेता | 


प्रसादक्के आनन्दबादो जीवन द्नकी पूर्णतम अभिव्यंजना कामावनीकी 
कथावत्तु' से प्रात्त होती है। कामायनीम कविने मानव-जीवनके आदिम 
विफास, पुराणों तथा झतप्रथ ब्रान्मककी मनु-कथा, तथा सानव-्मन और 
जीवात्माकी मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक गतिको बड़े सुन्दर बने ताने 
बानेमे बुन दिया है। इसी ताने बानेम एक ओर सामविक्र सामाजिक 
समस्याओंका समायोग तथा दूसरी ओर जगह-जगह वर्ण्यं विपयोके वेलबूटोंकी 
योजना कर उसमें उपदिवता और रमणीयना दोनोको संक्रान्‍्त कर टिया है । 
छाव्यके निज्ञी सोंदर्यकी उपासनाके डजिये इस अख॒ण्ड रूपका परिशीलन ही 
प्रयस्कर होगा। किन्तु प्रसादकी दा्निफ मान्यता जाननेके लिए हम कामा- 
यनीके कफथाशको छोड़ते हुए, केवल आवश्यक अजश्को लेकर, उनके द्वारा 
अमिव्यंग्य ब्राष्यात्मिक अर्थफोी ही ले सझते हैं। प्रमादकी दस दाभनिक 
मास्वनाके विश्विध ज्ोनोकी इतने छोटेसे नि््ं्रमं, नाय मोल छकरना असंभव 
है, तथा यहाँ हमारा क्षेत्र उनके भराध्यात्मिक दृष्टिकोण तक ही है, जो अन्य 
सभी दृष्टिकोणोंकी आधार-मिचि रहा है। प्रसादके सोदर्यशान्नीय तथा 
सामाजिक विचार इसी जाध्यात्मिक दृष्टिफोणके 'सामरस्यः पर आधृत हैं; 
तथा जड़-चेतन, विपयी-विषय से सामरत्यक्षी भाँति प्रसादने ब्व्यक्नतिक्के 
प्रमाता तथा प्रमेव, एवं समाजक्की विभिन्न अंगोक्नी देनता ( अनेकता ) में 
सामरन्य' स्थावित करनेकी चेष्टा की है। शेत्र दर्शनकी लानन्दवादी मान्यता 
प्सो लेफर विग्बक्के रहस्यात्मक कार्य-फारणबाद, परमानन्दकी स्थिति, उसकी 
प्रामिजझे उपाय तथा सा्गके विपयमें प्रशादझी फासायनीमें लितना उपलब्ध 
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होता ६, उसीक्षा विवेचन यहाँ अमीश है। यही पाग्ण है, शेत्र दर्मनके- 
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तिद्धान्तोका यथासमव॒ स्पष्टीकरण करते हुए. यहाँ फामायनीका आनन्दवादी 
दर्शन मीमासित किया जा रहा है | 


शैब श्रद्वेत दर्शन ( प्रत्ममिशा )१*--भारतीय दर्शनमे फाश्मीर शैय 
वेदान्त कई नामसे प्रसिद्ध है। शेव द्वेत, त्रिक, प्रत्मभिशादशन तथा जानन्द- 
वाद भी इसीके दूसरे नाम हैं । यह दर्शन षद्‌ नास्तिक दर्शनोंकी तरह न 
तो वेद विरोध ही है, न पद भास्तिक दशशनोंकी तरह पूर्णतः वेदविह्वित ही । 
इसका कारण यह है कि यह दर्शन वैदिक न होते हुए भी; वेददोंका 
सम्मान करता है, तथा ऐतिहासिक दृष्टिंस वेदविह्ित निगम - मार्ग 
के पूरफके रूपमें ही उदित हुआ है। शेर तथा शाक्तोंका तान्त्रिक मार्ग 
तया दर्शन “आागमः? परक है। यद्यपि कुछ विद्वानोंने इन्हें अवैदिक माना 
है, किन्त उन्हें अवैदिफ मानना भ्रान्तिजनित ही है।* वस्तुतः ये वैदिक 
मार्ग के ही पूरक हैं । वेदोंका अध्ययन तथा वैदिक क्रियाओफा विधान स््र 
शूद्रादिके लिए नहीं था। आगम्मोने वेदोकी इसी फमीफो पूरा कर स्त्लीश्रृ्ादि 
के लिए. शास्त्रीय विधान तथा मोक्षोपाय देनेकी योजना फी । शव दर्शनका 
उदय सर्वप्रथम साधना-परक तन्‍्त्रोंफ़े रूपमें पाया जाता है, जिनकी सख्या 
६४ है। इन्हींका बिकास शाक्त दर्शन तथा साधना एवं शेव प्रत्यमिज्ञा 
दर्शनके रूपमें हुआ है। शो प्रत्यभिज्ञा दर्शनके उदयके पूर्व फाइमी रमें 
तन्त्रोंका प्रचार था, तथा प्रत्यभिज्ञा द्शनफा तत््वज्ञान पूर्णतः तन्‍्नोके तत्वशान 
फा ऋणी है। तन्‍्त्रोंके तत््वज्ञान ( ध८६७0॥ए&0८७8 ) को शवों तथा 
शाक्तोने समान रूपसे अपनाया है, तथा ३६ तक्तोकी कार्यफ्रारणवाद 
सबधिनी फल्पना इन सर्माकों मान्य है। उपासना तथा साधना पद्धतिमें 
बाहरी दृ्िसि भेद होते हुए भी अन्तः्साम्य दै। यह दूसरी बात है कि 
कुछ साधक शक्तिको छुडलिनी मानकर चछते हैँ; तो कुछ वर्णगाला मानकर, 
तो तीसरे बिपुरसुन्दरी, और चौथे 'इृदम'फ्रे रूपमें व्यक्त बाह्म जगत्‌ | 
यमन पतले परम पट 
१--दोव दर्शन झब्द बड़ा व्यापक है । इसके संतर्गत कई दौव दार्भ- 
निफ सरणियोँ जा जाती हूं । किन्तु यहाँ इस शब्दसे हमारा तालर्य फाश्मीर 
शैत € अद्वेत ) वेदान्त या प्रत्यभिज्ञा दर्शन से है। 
२ देखिये ज0007096 3: 5फ््॒त्ता ब्यत 50०78 (0॥, 
77, 9. 0--29 (इस परिच्छेदमें विद्वान लेखकने आगमर्मोफो अवैदिक 
माननेवाले मतका विस्तारसे रूण्डन किया है | ) 
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इसी तरह शिव तत्व या गक्ति तत्पर विशेष जोर देनेसे भी इनमें उपासना- 
त्मक सेद देखा जाता है। शेव तथा झाक्त दोनों ही अदेतवादी हैं; वैसे 
इनछा अद्वैतबाद कुछ कुछ भेदामेदवादी है। ये दोनों द्वी परम तत्तको 
शिव (चेतन) तथा शक्ति (जड़) का सब्लिए्ट रूर मानते हैं। जधनारीश्वरकी 
फल्यनाफा यदी रहस्य है। इस तक्को वे “परमेश्वर प्पारसंवित्‌!र “अनुत्तर' 
आदि नामोंसे अमिहित फरते है| इस परम तत््वमें एक ओर चेतनका 
गुण, स्वतः प्रकाशशीलता तथा दूसरी ओर जड़का गुण ज्ञानविषय्रितारूप 
विमर्श पाया जाता है| प्रकाश शिवाश है, विमर्श अक्त्यंश ।* | प्रकाश 
तथा विमण्क्ते भार्वोकों हम आगे स्पष्ट करेंगे। परम तत््वकी स्वृतन्त्रा 
इच्छाके कारण यह ञक्त्यंग् प्रकट होकर अनेक नामरूपात्मक जगत्‌क्े रुपमें 
आमासित होता है। इस प्रकार परम तससे ही सर्वप्रथम शिव तथा 
शक्ति तथा तदनतर ३२४ तत्तोंकां आभास उठित होवा है। खष्टिका निमित्त 
तथा उपादान फारण एकमात्र शिवतत्त है तथा च्ाह्य विश्व परम शिवमस 
अंतःस्थित शक्त्यंशका आभास है। इठम्‌ रूप विज्वको शवत्यश समझफर 
अपने आत्मको इसका कारण समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है। यह घारणा 
शेंवो तथा झाक्तोमें समान रूपसे पाई जाती है । साधनाकी दृष्टिसि शवों तथा 
शाक्तोमें प्रमुख भेद यह है कि शेव शिवतत्तफों प्रधान मानते हैं, तथा भाक्त 
झक्ति तलको; जिपके ब्रिना भिवतत्व निःस्वेण्ट तथा निष्क्रिय 'शवः है |३ 
परम शिंवत्वकी आप्तिम क्या शैत्र और क्या शाक्त दोनों समान रूपसे 
मातृरूपिणी झक्तिकी महत्ता स्त्रीकार फरते हैं ) 

श्ेव भद्देत बेदान्तके सिद्धान्त न फोरे यथायंत्रादी ही है, न फोरे 
भावशवादी ही । शब तत््वाज्ञान इन दोनों मार्गोका सुन्दर समन्वय फर 
एक नये विधिवादी दर्शनफो अन्‍्म देता है, जिसे हम '“वोजिटिविस्ट च्यू आवू 


१. यहाँ यद् सकेत कर देना होगा कि दाक्षिणात्य शैवों तथा बीर शवों 
छ्य दर्शन कुछ भिन्‍न प्रकारफा है, तथा बुड्मोफने उसे विशिष्टादवेतके विशेष 
नजदीक माना है । 

२. 277, (४ ४, [९ 8जाशं० . 53:62 ए०97050907फ9 
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३. शिवः शक्त्या चुक्तो यदि भव॒ति झक्तः प्रभाविव॒ , 

न चेंदेवं देवी न खड कुशल; स्पन्दितुमपि। (++सोन्द्यलदरी १, 


ग्रचाद २०६ 


फिलोसफी? कह सकते हैं यही फारण है विद्वानोंने शेव दशनको “वस्तुवादी 
भादशंवाद? ( २९७॥४६० 74९७/7877 ) कहा है ।१ विधिवादी दाशनिक 
ससारके रहस्थात्मक कार्यकारणवादमें, तथा ज्ञान-प्रक्रियामें चेतन तथा 
जड़, विषयी तथा विषय, दोनों तत्त्वोंको समान मद्दत्व देता जान पढ़ता है | 
दर्शनका यथाथवादी दृष्टिकोण जड़ तत्तको ही महा देता है, तथा चेतन- 
फी मदहत्ताको या तो गौण समझता है, या निपेध करता है। साख्य तथा 
न्याय चेंतनकों गौंण स्थान देते हैं, चार्वाक उसका निषेध फरता है। भआादरशां- 
वादी दाशंनिक चेतनकी ही सब्र कुछ मानता है, तथा जड़ तत्वफी 
वास्तविकताफा निपेव करता है। उसके लिए जद तत्त्व या तो चेतनाकी 
ज्ञानततिः मात्र है, या भ्राति या साया | पश्चिमी दर्शनके भादशंवादी 
रिद्धान्तोंमि ज्िशप वकलेका मत बड़ा प्रसिद्ध है, जो जड़ जगत्‌की वस्तुस्थिति- 
फा निषेध फर उसे “विचार-तात” मानते हैं। योगाचर बोंद्धके लिए भी 
जड़ जगत्‌ कुछ नहीं, विचारों (मति ) का विवत है ( मतय स्तासा 
विवर्ताइजिल्: ) । शफराचार्यका ब्रह्मविवर्तताद, जो वस्त॒ुतः भाध्यमिक 
बौद्धोंके ऋज्यविवर्ततादी मतसे प्रभावित हुआ है, आदशंवादी दर्शन ही 
कहा जायगा | शकर जड़ जगत्‌को व्यवहारिक दृष्टिसे कुछ भी मानते हों, 
परमार्थिक दृष्टिसे श्रम तथा माया जनित ही मानते हैं। शकरका परम तत्त्व 
केवल चेतन है, शेवोकी तरह चेतन तथा जड़का सश्लिष्ट भद्दय तत्त्व नहीं | 
यही फारण है, वहाँ 'प्रफाश” फी तो स्थिति है, पर “विमश? ( शक्त्यश ) 
का अभाव है ।* शेव-शाक्तोंफा परम तत्त्व दोनो तत्त्वोंका जुड़वोँ रूप है। 
यही कारण है शेव जड़ जगतूफों मिथ्या, या भ्रात नहीं मानते, अपितु इसे 
परमार्थिक दृष्टिसे मी महत्त्व देते हैं, क्योंकि वह् झाक्तिका विग्रह है, तथा 
आम्भुका धश्यमान शरीर? ( शरीर त्व शम्मो, ) है। इस तरदह्द विधिवादी 
शेव दार्शनिक मध्यम मार्गफी स्थापना फरता हुआ विपय-विषयी सबंध, या 
प्रमातृ-प्रमेय-तत्वकी प्रधानता देता है। आदर्शवादीकी तरह परमतत्त्वको 
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इढ्रियग्राह्म न माते हुए तथा महत्त्वपूर्ण स्थान देते हुए. भी, गैव बाह्य विश्वकी 
सत्ताफी वास्तविकता मानकर चलता है ।*, 

शव कार्य-कारणवादः--शैव अह्वेत वेदान्त जगत्‌का निमिच फारण या 
डपादान कारण दोनो परम शिव तत्ततको द्वी मानता है, जो और कुछ नहीं 
स्वयं आत्मा ही है। परम शिव तत्त ही अपनी “स्तन्त्रा इच्छा? शक्तिके 
फारण जड़ जगतके रूपमें आभासित होता है | मकड़ीकी तरह वह इस जमतू- 
जालका निमित्त फारण भी है, उपादान फारण भी। जगत्‌की निमिति और 
कुछ नहीं शिवके अंदर स्थित शक्तिफा ही “स्पंदन” है। जिसका उन्मरेप, 
असरण तथा निमेष ( सष्टि, स्थिति तथा संद्वार ), ये तीन द्माएँ पाई जाती 
है | शैत्ोका परम तत्त नेयायिकाके ईश्वरकी तरह फकोरा निमितच् कारण नहीं 
है | “एक तत्त्व फी ही प्रधानता, फहो उसे जड़ या चेतन” के द्वारा प्रसादने 
इसी शीव कार्य-कारण वादका संकेत किया है । नेयायिक, साख्य आदि दार्ज- 
निक वस्तु लगत्‌का उपादान कारण जड़ अणु या जढ़ प्रकृतिको मानते हैं। 
अभिनवगुप्ततादाचायने विमशिनीम इस मतका खण्डन किया है । वे चताते हैं 
कि बीजके अकुर चननेमे उसका कारण बीज, खाद, पानी या मिट्टी न होफर 
चेतन जात्मा ही है, जो तचत्‌ जड़ तत्तके रूपमे उसको परिपुष्ट कर स्वयं ही 
अंकुरके रूपमें आभासित होता है ।* इसे ही फारिकाकार उत्तलदेवने अन्यत्र यों 
भी स्पष्ट किया है कि जगतकी सृष्टिमें प्रमुख फारण परम शिवकी “स्व॒तस्त्रा इच्छा?! 
ही है। जेसे फोई योगी अपनी इच्छासे जड़तत्वके उपादानके तिना ही मानसी 
सृष्टि फर सफता है, वेसे ही चेतन आभात्मा ( परमशिव ) इच्छाके द्वारा 
( लीलाके लिए ) इस विश्वकी रचना करता है [3 पर विग्व रचना शकराचार्य 
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२--ततश्रेश्वर एवं बीजभूमिनलामाससात्त्योनाइरात्मना भारते ॥ 
ई० प्र० वि० २-४-८ ( भाग २, पृ० १४६ ) 
३--बोगिनामगप मृद्दीजे विनेवेच्छाबशाद बहिः | 
घद्दि जायते तचत्स्यिरत्वायंक्रियाकस्म्‌ ( ई० प्र० का० २ ४-१० ) 
 ठाथ ही ) चिदाल्नैत्र हि देवोउन्तःस्थितमिच्छावशादतददिः । 
योर्गन निरूपादानमर्थजातं मक्राशयेत्‌ ॥। (ई० प्र० का० १-४-७ ) 


च् 


ग्रसाद्‌ रण्८ 


के विद्धान्तकी भाँति ( पारमार्थिक इृश्टिसे ) भ्रात या मिथ्या नहीं मानी जा 
सकती, बाह्य पदार्थ और कुछ नहीं, चेतनमें अन्तःस्थित अन्तराभासफा ही 
बहिराभास जो है। मान लीजिये, फोई कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा 
पहले द्वी कुम्मफारके दृदयमें संस्कार ( वासना ) के रूपमें स्थित रहता है, वह 
कुम्भमफारफी सवित्‌ ( चेतना ) से एकाकार रहता है। यही अन्ताकरणस्थित 
घट ( घटका अन्तरामास ) जत्र कुम्हारकी इच्छाके कारण बाह्य रूपमें आमा- 
सिंत होता है, तो घटकी स्थूछ रचना होती दै। इस प्रकार बाह्यका (स्थूछ) 
घड़ा, कुम्हारके आतरिक तत्तका ही आभास है, तथा इसका उपादान फारण 
भी कुम्दारकी सवित्‌ ही है; म्त्तिका नहीं। मानसके अदर स्थित सवित्‌ 
ही सन्दित होकर मेदामेदरूप विश्त्रके रूपमें आभासित होती है द्वथा अन्तः 
फरण तथा बहिष्करण--मानस साक्षात्कार तथा एऐंद्विय साक्षात्तार-- का विपय 
बनती है। आतरिक सवित्‌ तत्त्वके इसी अन्तःकरणामास तथा बाद्दाकरणाभास 
फो शैव दार्शनिक कार्यकारणता झहता है ।* भाव यह है बाहर विश्वर्में फोई 
भी विलक्षण पदाय नहीं है, वह सत्र पहले ही हमारी सवित्में विद्यमान है, 
भौर इसीलिए बाहर इद्रियज्ञानका प्रमेय चनता है। 

( आमासवाद ) ;--ज्िस प्रकार साख्यमें कार्यकारणवादी ठिद्धान्त-सरणि 
धपरिणामबाद! कहलाती है, नैयायिकॉकी “असत्कायंत्राद! तथा शाकर वेदान्त- 
फी “विवर्तताद! उसी तरह शैव अद्वित वेदान्तकी मान्यता “आमासवाद!' 
फदटलाती है। यह भाभासवादफा सिद्धान्त केबछ जगत्‌क़ी रचनामें ही छायू 
न द्वोकर, वेयक्तिक ज्ञानानुमवर्में भी फाम फरता दे। ससारमें जिस जिस 
वम्तुका हमें ज्ञान होता है, वह कुछ नहीं हमारे अन्तंशानका ही बहिराभास 
है तथा यह ज्ञान हमारो सबित्‌में स्थित सस्कार या वासना” के ही फारण 
होता है । इस प्रकार जड़ तत्तके रूपमें आभासित विपय, विपयी-चेतन मनके 
ही अदर स्थित रहता है तथा फार्यकारणतां और कुछ नहीं, विपयी तथा 
विपयका सबंध ( 5प9]९९८(-००9]९७८४-० ४४४07 , मात्र है।* 








१ कुम्मकारह्मदये अन्तमनोगोचरत्वात्‌ पू्रमप्रि स्वसविदेकात्मतया विचि- 
त्त्वेन विश्वस्य भेदामेदात्मना परिवर्ततानस्य सनन्‍्दनेन स्फुरतः यत्‌ अन्तः- 
फरणत्रहिष्करणद्यवेय्रत्त मामास्यते, एपेंव सा कार्यकारणता | 

--ई० प्र० वि० भाग २. (२ ४, ४ ) ए० १४०, 

२ फ्व फमत्वतत्वैव फार्यकारणता ततः | 

--वन्त्रा्मेक २४ ( डॉ० पाण्डेय द्वारा उद्धृत ) 
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इस प्रकार वासना” लौकिक ज्ञानके क्षेत्रमें पूर्वाचभबका संस्कार है। 

प्रसादने वासना” के इस दार्णनिफ रूपका विस्तारसे दो स्थानोपर (कामायनीमें), 
चर्णन फिया है | पहले सर्गमें मनुके पूर्बांनुभूत विलासका तथा प्रल्यागमनका 
'वासनात्मक' वर्णन हुआ है। पॉचवा सर्ग जिसका शीप॑क ही “वासना? है 
इसके दुदरे रूपको लेकर आता है तथा दार्शनिक दृष्टिसे अत्यधिक महत्त्वका 
सर्ग दे। वैसे फलास्मक इतिद्वचकी दृष्टिसे इस सर्गमें भ्रद्धाके समर्पण तथा 
फाव्यके नायक नाविकार्थोके रति-विछासका वर्णन है, पर दार्भ निक दृष्टिसे एक 
ओर इसमे मनुके पुराने अनुभवक्करी वासना” उभारी गई है, जो श्रद्धाके 
प्रत्यभिजानफा कारण है, ( वही छव्रि, हॉ वही जैसे | किंतु क्या बह भूल; 
रद्दी विस्मृति सिंधुमें स्मृति नाव विकक अकूल ॥ ) तो दूसरी ओर दर्शन, 
रहस्य तथा आनन्द सगके आध्यात्मिक प्रत्यमिजश्ञानके लिए वासना” रूप 
बोजको निक्षिप्त किया गया है| ध्यान देनेकी वात यह है क्रि इध सर्गमें भ्रद्धा 
का फिंचित्‌ प्रद्यमिज्ञान कर लेनेरर भी मनु कर्म सर्गंसे लेकर निवेद तक 
संघरपमें ड्रच्चता-उतराता रहता है। इस अज्ञानका फारण माया या अपोहन 

शक्ति है, जिसे प्रसादने छज्ञा? फा काल्पनिक रूप दे दिया है, जो श्रद्धाके 
परा झक्तिल्॒की छिपाकर, मनुके सामने उसे रमणीके रूपमें--केवल प्रमेयके 
द्वेत रूपमें --रखकर प्रमातृ--प्रमेष-हतताकी सुष्टि करती है, जिसका पछवन 
'प्पा! सर्गमें किया गया है | 


जड़-चेतन रूप असण्ड भद्दय परम शिव तत्त्व, निराभास स्थितिमें किसी 
भी इन्छासे युक्त नहीं रहता । वह परम स्वतन्त्र होकर अपने ही प्रफाशसे 
प्रकाशित स्वानुभव रूप विमशंफा आानन्दानुभव्र करता है। प्रकाश चेतनका 
गुण है। हम देखते ईं, हम कुर्सी, पुस्तक आदिको जञानका विपय बनाते हैं, 
जब कि कुर्सी हमें शञानका विपय नहीं बना पाती | इसका फारण है हमारी 
जात्माफा प्रकाश नामक गुण । प्रफाश गुणफो स्पष्ट फरनेके लिए, 'स्फटिकमणि 

का उदाहरण दिया लाता है | स्कटिकमणि स्वतः प्रकाशित है, उसे किसी दसरे 
प्रफाशफी अपेक्षा नहीं होती | पर स्फटिफमणिमें विमर्श शक्ति नहीं है, वह अपने 
या दूसरेके घरूपफा अनुभव नहीं करपाती, लत्र कि आत्मा अपने स्वरूपका 
सोष्दम! रूप प्रत्ववमर्ण फरती है, स्वयं अपने ही प्रमेयका प्रमाता बन पाती 
है। प्रसादने 'आनंद सर्ग! में एक स्थानयर जैव दाशनिकोके इस प्रसिद्ध 
'स्लिक्मणि! वाले उदाइरणको लेकर परम तत्तके थ्रकाशाश्ष' फी व्यज्ञना 

श्थ 
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कराई है । ( हिमखड रश्मिमंडित हो मणिदीप-प्रकाश दिलाता ।)७ 
दीनिये 'मणिदीप? से प्रसादका तालय स्कफटिफः से तथा प्रकाश”? से प 
तत्त्वके 'प्रकाश? गुणसे है। यहीं प्रसादने परम तत्त्के विमर्श गुणकी व्य३ 
कराते हुए. जड़ हविमाल्यका चेतनरूप वणित किया है, और इस तरह अप 
'कल्यनासे जड़ हिमालयके 'मणिदीप? फो परम शिवस्व देकर प्रकाश त 
विमर्शसे समन्वित कर दिया है। निम्न पद्म तथा इसके पहलेके पद्ममें 
तत्वकी विमर्शव्रूपता ( प्रमातृत्व ) फा सकेत है;-- 


वह चन्द्र किरीट रजत नगर, स्पदित-सा पुरुष पुरातन । 
देखता मानसी गौरी छहरोंका कोमल नत॑न || ( भानंद सर्ग ) 


यहीं 'मानसी गौरी” के नर्तनफो देखनेके द्वारा परम शिवकी स्वयविम्तश 
पताफका सकेत किया है, और प्रमाता तथा प्रमेयकी भद्दवता व्यजित की | 
जड़ हिमालयकफी परम शिव रूपके चित्रित करनेमें जड़ तत्त चेतनका 
आभास है, यह सिद्धान्त ही कारण है | 

परम शिव तत्त्वकी “घ्वतन्त्रा इच्छा” के ही कारण उसमें अखण्ड रू 
स्थित शिवतत्त्त ( चेतन ) तथा शक्तितत््व अछूग मलग दोते हैं तथा आाभा 
की पहली स्थिति आरम द्ोती है। इन्हीं दो तत्त्वोके तचत्‌ आभास-र 
उन्मेष, प्रसरण तथा निमेष रूप स्थितिसे विश्वप्रपच उदित होता है 
उन्मेष दकामें ही परम शिव या “अनुत्तर?? तत्त्व ३६ तत्त्वोके रूपमें आर्भा 
होने लगता है | सवप्रथम स्वतन्त्रा इच्छा शक्तिके फारण यह (१) ४ 
तथा (२) शक्ति के रूपमें विभक्त होता है। ये दोनों तत्व ही शिव-श 
के अन्य जामासों (३ ) सदाशिव तत्त्व तथा (४ ) महेश्वर तत्त्वके रू 
जाभापित द्वोते हैं। ये दोनो तत्त्व वस्तुत भहम-इदमके सर्ष्ट तत्त्व 
तथा योग-साधनाफी शब्दावलीमें क्रमशः पश्यन्ती तथा मध्यमा रूप म 
जाते हैं। नब॒र १ तथा २ वाला शिव-शक्ति तत्त्व पश्यन्तीसे भी परे रहनेव 
“रा? स्थिति माना जाता है। 





१, निराभासात्यूर्णादहमितिपुरा भासयति यद्‌ द्विशाखा माशास्ते तः 
च विभक्तु निजकलाम्‌ | 
स्वरूपादुन्मेपप्रसरणनिमेषस्थितिजुप स्तदद्वेत वन्‍्दे परमशिवशक्त्य 
निश्विल्म्‌ ।। --ई० प्र० वि० १ 
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महेब्वर त्से (५ ) सद्विद्याका उदय होता है। यह तल शुद्ध विद्या? 
भी कहलाता है तथा चेतन एवं व्ाह्य पदार्थमें 'मे यह हूँ? इस प्रफारकी 
अभेदप्रतिपचि फरानेकी कुंनी है। सद्विद्याके उदयपर ही साधक इस 
समस्त विश्वकी अपनी 'विभव! समझकर पूर्ण प्रत्यभिज्ञान फरने बढता है। 
शिवसे सदूविद्यातकके, ये ५ तत्व शुद्ध शिव तत्व! कहलाते हैं, क्योकि इनमें 
अज्ञानका लेश नहीं होता । 

सद्विद्याके बाद उदित शक्ति तत्व माया है। (६ ) माया शक्ति 
पूर्ण चेतनके स्वरूपको छिपाकर उसमें अपूर्णता, अज्ञताका आमास उत्तन्‍्न 
फरती है। माया शक्ति इस फार्यमें पॉच कंचुकोसे सहायता छेती है, जो 
क्रमशः ( ७ ) फला, (८) विद्या, (६ ) राग, ( १० ) काल, तथा ( ११ ) 
नियति तत्त है| इन कचुकोंके फारण चेतन तत्वका पूर्ण स्वातन्त्य कुछ 
तिरोहित तथा कुछ स्फुड जेंसी त्रीचकी दशामें रहता है। यही फारण है 
इन्हे शुद्धाशुद्ध तत्व कहा जाता है। फला तत्वके कारग चेतन तत्तत्‌ योनिमें 
अपने स्वरूपको व्यक्त फ्रता है ( बोनिवन्धः फकलछाशरीरम--शिवयूत्र. १.२) । 
कला ही चेतन तत्व ( पुरुष ) के माबीब, जाणव तथा कार्यमर्लोफो जन्म 
देती है। विद्या, राग, काल तथा नियति तत्व इसी कला तत्वके अवातर 
आभास हैं। इन्हीं झुद्धाशुद्ध तत्लोके कारण पुरुषकी इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रियाशक्ति संकुचित तथा सीमित हो जाती है | बारहवों तत्व (१२ ) पुरुष 
है। पुरुष माया तथा पंचकंचुकोसे परिच्छिनत्न चेतन जीवात्माको पारिभापिक 
संज्ञा है| स्व॒तन्त्र इच्छा शक्तिकी दृष्टिसे सर्वज्न, सवंकर्ता होनेपर भी अपने 
स्वरूपको भूलनेके कारण माया शक्ति (जो उसीकी शक्ति है ) से अव्यज्ञ, 
कल्पफर्ता बना दिया जाता है| 

इन दो फोटियोके अतिरिक्त अन्‍य २४ तत्व पूर्णतः अज्ञान तथा जड़ 
फोटिके हैं और प्रत्मभिज्ञादशनमें इन्हें 'भात्म-तत्व'” फह्य जाता, है । ये 
२४ तल साख्यके प्रकृतिसे लेकर प्रथ्वीत्तके तल्वोफी दी तालिका है++- 
€ १३ ) प्रकृति ( १४ ) अहंकार ( १५ ) बुद्धि (१६) मन, ( १७-२१ ) 
पंचसश्ानेद्रिय, ( २२-२६ ) पंचकर्मेन्द्रिय, ( २७-३१ ) पंच तम्मात्रा, 
( ३२-३६ ) पंचतत्त । 

फासायनी में प्रखादने इन तत्वोके त्यन्दनफा यत्र तन्र संकेत फिया है। 
पर फामायनी काव्य है, दशनका ग्न्‍न्य नहीं। अतः शव कार्यकारणवार्दी 
ऋमफा पूरा वर्णन करना अभीष्ठ नहीं था। वेसे यत्रतत्न शव कार्यकारणवार्दी 
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सिद्धान्त अभिव्यजित किये गये हैं तथा फहीं फहीं काव्यमें शव तल्वोंकी 
फृतिपय पारिभाषिक सज्ञाओंफा भी सकेत मिल्ता है । फामायनी महाकाव्यमें 
ऐसे अनेक स्थल हैं जो दोव फार्यकारणवादी सिद्धान्तके व्यजक हैं, तथा 
उनपर छोटेसे निब्रधमें प्रकाश डालना सभव नहीं। यहाँ दो तीन स्थलॉका 
सकेत कर देना पर्यात होगा । 


दाशनिफ इष्टिसे कामायनीकी कथा जीवात्माफी कथा है, तथा मायीय 
एवं आवरण मलसे युक्त जीवात्मासे आरभ होती है। मनु पुराने कर्मोका 
सस्फार लेफर हमारे सामने जाते हैं, फिंठु इस जन्मके फार्यमल अभी उदित 
नहीं हुए. हैं| इस जन्मके फायमल 'कर्म! सर्गसे उदित होते हैं तथा उसके 
जीवनके भात्री दुःखपाशके कारण बनते हूँ | प्रथम सर्गफा मनु दार्शनिक 
दृष्टिसे खण्डप्रढयके चादकी जीवात्माकी स्थिति है। तात्रिक तथा शव दो 
तरहके प्रलय मानते हंः--महाप्रलय, तथा खण्डप्रय | महाप्रल्यमें जीवात्मा 
स्वतः परिपूर्ण चेतन वचन जाती है, किंतु खण्डप्रल्यमें जनीवका आणवमल ( जो 
मायीय ज्ञान शक्तिफा परिणाम है ) नष्ट नहीं होता | यही फारण है मनु 
पुराने जन्‍म ( या अतीत काल ) के आणव सस्कारोंको लेकर हमारे सामने 
जाता है। वह भज्ञ है, अपने ल्छय फो जानना चाहता है, पर नहीं जान 
पाता । चिन्ता? सर्गमें मनुकी इसी “पुरुष दशाका चित्रण है। इस सर्गमें 
तेरहवाँ तत्त-प्रकृति-अव्यक्त रहता है तथा उसकी व्यक्ति द्वितीय ( आशा ) 
सर्गके आरभमें बताई गई ह। प्रसादने स्वय ही इस दाशनिक तथ्यका सकेत 
फरनेके लिए, मनुफा आरमिक परिचय--“एक पुरुष भीगे नयनेसे, देख 
रहा था प्रल्य प्रवाह” के द्वारा दिया है, तो भाश्या सर्गमें जड़ प्रकृतिके 
वर्णनमें ( “नेत्र निमीलन करती मानों, प्रकृति प्रबुद लगी होने” ) दार्शनिक 
व्यजना भी कराई है। इन्हीं दोनो सर्गोमे उन पच फब्चु्कों फा रूप भी 
मिलता है, नो मनुके मावी सब्र्पष फो तीत्रतम बनाते रहते हैं। चिंता सर्गक्ा 
प्रसिद्ध पद्म “बुद्धि, मनी पा, मति, आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम” मायीय 
विद्या कचुकका सकेत जान पड़ता है। भाश्या सर्गमें पुरुष (मनु ) की यह 
इन्छा कि मुझे कुछ मिले, मैंने किसी चीजकों खो दिया है, पर वह है क्या 
पह्द म॑ भी नहीं जानता, राग फकचुक्का जाल है | राग कचुफका परिचय शेंव 
दर्शनमें इस प्रकार बताया गया है कि इसके कारण चेतन “किंचिन्मे स्थात्‌! 
इस अध्पष्ट, अनिदिए इच्छा फा शिकार बनता है। आजा सर्गमें कुछ नहीं, 
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राग कंचुक फा ही वर्णन है। आशा सर्गका आरम्मिक काल्यनिक उपा वर्णन 
भी इसकी पुष्टि करता है| रागका पूर्ण सकेत इन पंक्तियों में हैः-- 
मैं भी भूल गया हूँ कुछ, दो स्मरण नहीं होता क्‍या था। 
श्रेम, वेंदना, आ्रान्ति या कि क्या सन जिसमें सुख्न सोता था ॥ (आशा) 

प्रसादके मतानुसार विश्वका समस्त जड़ तत्त्व, अथवा विपय रूप 'इदम? 
कात्मतत्व 'की इच्छासे ही जनित है। शेव्रदर्शन विश्वको दुःखमय नहीं 
मानता, किन्तु आनद, मगछ तथा परमपदका स्वरूप समझता है। यही 
कारण है, वह विश्वसे पछायन न कर, इसकी 'भुक्ति'के द्वारा ही मुक्ति) प्रात 
करता है। विश्वसे डरे हुये मनुको श्रद्धा इसीलिए झिड़फती हुई कह रही दैः-- 

फाम मंगलसे मडित श्रेय सर्ग, इच्छाका है परिणाम | 
तिरस्कृत फर उसको तुम भूछ, बताते हो असफछ भवधाम ॥ (श्रद्धा) 

शेव दाशनिक इस विश्वकों मंत्र रकी भाँति भ्रम न मानकर सत्य मानते हैं, 
फहीं-फहीं शैत दार्शनिकाने इसे रंगमच माना है, आत्माको नर्तक। इड्रियों 
प्रेक्षक हैं, जो आात्माके उत्यकी देखकर आनन्दका अनुभव करती हैं ।१ 
ि शेवाका आनंदवादः--रीव दाशनिकोने मोक्षका स्थिति न तो 
नयायिफोकी तरह 'शिलावत्‌! ( जढ़वत्‌ ) मानी है, न शकर वेदान्तकी 
तरह फोरी चिन्मय ही। शेव दार्शनिकका विविवादी ( पोजिटिविस्ट ) दृष्टि- 
कोण यहाँ भी दिखाई देता है। यही फारण है, मुक्त दशामे, शेवदर्शन 
प्रफाश तथा विमश-दोनोंक्री स्थिति सानता है। आत्माके पचकचुक्ों तथा 
माया-जालके दहृ८ जानेपर 'सोडद्म! प्रत्यवमशयुक्त शिवत्त प्रासि ही मुक्ति 
मानी जाती है तथा इसे ही “आनन्द! की पारिसापिक सच्चा दी शई है। 
यह मुक्ति देद्दादिके उत्सर्गके बाद ही नहीं प्राप्त होती, इसी जीवनमें भी 
साधक देहादि लड जगत्‌म चिदेकत्वका भान कर जीवनमुक्त हो सकता है ।* 
इस दश्शामें साधक परमानन्द प्राप्त करता है। यह आनंदप्राप्ति संवित्‌ 
( चेतनवत्व ) के विकाधके कारण होती हे। इसी बातको प्रत्यभिना हृदयमें 
बताया गया है कि जब ब्रह्मरन्ध्रसे छेकर नीचे तक मध्यनाड़ीके रूपमें स्थित 
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२. शिव्सूत्र ३, ९, १०, ११ 
२. चिदानन्दालामे देद्दाठिपु चेंत्यमानेष्वति चिदेकात्मप्रतियत्तिदादय 
जीवन्मुक्ति: “-प्रत्यमिन्नद्नदय सू० १६, 


असाद हे २१४ 


सवित्‌ भगवती बिफसित होती है, तो उसके विकाससे अनंद प्रासि होती 
है ।* यहाँ संकेत फर देना होगा कि 'आनन्द' फी घारणा 'सुख से भिन्न है, 
वस्तुतः वह सुख दुःखसे परे फी भावना है। इसी “आनन्द! फो शैव- 
दार्शनिक समापत्ति, लय, विभानित, निर्वेश, चमत्कार आदि नामेसे पुकारते 
हैं | च्यान देनेकी बात यह है कि 'अभिनवमारती? में फाव्यानद रूप रसका 
विवेचन फरते समय भी अमिनवगुप्तने इन्हीं शोत्र परिमापिक झब्दोंका प्रयोग 
किया है ।* 


वसुगुप्तने मोक्ष प्राप्तेके तीन साधन माने हैं;--१ आणवमा्ग, २ 
शाक्तमार्ग, हे शेत्रमार्ग । क्रमशः हठयोग, मन्त्रयोग तथा राजयोगके 
मार्ग हैं | प्रथम मार्गमें प्राणायामादि क्रियाके द्वारा हठयोग फर कुण्डलिनी- 
फो सहस्तार पद्म तक ले जा कर चिदानदफा अनुभव किया जाता है। 
शाक्तमार्गमें कु से लेकर क्ष तकफी वर्णमातृकाफों शक्ति मानकर मन्त्रे- 
सिद्धि कर खेचरी, दिकूचरी आदि सिद्धियाँ पाते हुए भानदकी भोर 
बढा जाता है। शेवमार्गंका साधक इच्छा शक्तिको विफसित फरता है, 
तथा इच्छा ( क्र 90फ़७7 ) के द्वारा परमानन्द प्राप्ति फरता है। बसु 
गुसके ये तीनों मार्ग क्रमशः शान, क्रिया तथा इच्छा के मार्ग हैं । सोमानंदने 
इन तीनों मार्गोसे विलक्षण मोक्ष मार्ग की अवतारणा की है | यही ठ॒रीय मार्ग॑ 
'प्रद्यभिना कहलाता है, तथा इसे “अनुपाय मार्ग” भी फष्टा जाता है। इसके 
अनुसार हृठयोगादिके फेरमें न पढ़कर सच्चे ढगसे सारे विश्वको अपना 
विभव समझ लेना ही अत्यमिज्ञा है। नगत्‌में सत्र कुछ मैं ही हूँ, मेरी ही 
शक्तिका प्रसार है, मेरा ही विभव है, यह समझ लेना ही “आनन्द! है। 
शोपेनहावरने भी विश्वकी अपनी ही इच्छाफा आभास ( विमव ) माना है- 
८दी वेल्त इस्त मीने वोस्तंदूग? | प्रत्यभिजशञावाली फ्ल्पना सोमानन्दफी है, 








१, यदा तु उक्तयुक्तिकमेण सर्वान्तरतमत्ये मध्यभूता स्विद्धगवती 
विकसति, यदिवा वक्ष्यमाणक्रमेण मध्यभूता ब्रह्मनाढ्ी विकसति, 
तदा 'तदहिफासात्‌ चिदानदस्थ? उक्तरूपस्य 'छामः? प्रातिभवति । 

“-वही, १७ वें सूत्रकी व्याख्या पृ० ३६. 

२. अ्मिनवमारती भाग १ पृ० २८१ ( बरढ़ौदा सस्करण ) 


२१५ प्रसाद 


तथा उसका पलछवन उनके शिष्य उत्यलराजने 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' में 
किया है |" 
शक्तिपात:-प्रत्यमिजश्ञावाले मार्गके अनुसार साधक इसी जीवनके 
व्याचद्ारिक रूपमें अपने स्वरूपफको पहचान सकता है। भात्माका स्वरूप ही 
परम शित्र तत्त है, किंतु वह माय्रीय भावरणसे दँका रहता है। मायीय 
आवरणको हटानेके लिए 'शक्तिपात'की आवश्यकता होती है। यह शक्तिपात 
गुरूपदेशसे होता हे । गुरु द्वी साधक शिष्यको स्व-रूपका परिचय फराता है, 
स्र-रूपका परिचय पाकर साधक उसके द्वोतत्व ( प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेय-भेद ) 
को हटानेकी ओर अग्रसर होता है, इसकी निश्वत्तिपर ही परमानंद प्राप्ति 
होती है | उत्तलराजने इस आनन्दक्की प्राप्तिके विषयमें तथा चेतन (जीवात्मा) 
स्वरूपफो किस तरह भुलाये हैं, इसे एक सुंदर छोकिफ दृष्टान्त द्वारा व्यक्त 
किया है। जीवात्मा एक प्रियाकी तरह है, जो बड़े प्रयत्नोसे बुलाये गये 
नायफके समीपस्थ होनेपर भी उसे भू जाती है। जब फोई उसे याद 
दिल्वता है, तत्र उसे अपू्व आनन्द होता है |” प्रियाने प्रियक्ो कई प्रयत्न 
( दूतीसप्र पणादि ) करके चुलानेकी चेश फी है, जब प्रिय आा गया है तो वह 
रमण फरना इसलिए भूछ गई है कि प्रियकों वह और छोगोंकी तरह ही 
समझ लेती है, 'यह मेरा धिय है! यह नहीं जान पाती। ठीक इसी तरह 
जात्मा स्व * परमेश्वर है, तथा समस्त संसार उसीका विमव है एवं वह 
परमशक्तिशाली है “इस बातकों वह भूली है। भात्माफो स्वरूपफा परिचय 
फराना ही प्रद्मभिनाफा र्ष्य है [?र 
आवरणमलके द्वारा अपने जापको भूले हुए, जीव ( पुरुष ) को गुरु ही 
स्वरूपकफा सर्वप्रथम परिचय देता है, इसे ही धजक्तिपात' कहते हैं। 
शक्तिपातका फारण गुरूपदेश ही है। शैवों तथा शाक्तोंकी साधनामें गुुका 





१. 497. ९, (., 7069 ; ॥78०॥णांए8 5शफए्ंशा।, 
(मझ्राआ ० श़्ा0, ए४छाय बण्त जात्तवदय एत. हु 
97. 3882-38 ) 

२. ते स्तैरप्युयवायितेदयनतत्तन्व्या: स्थितो5प्यन्तिके, 

फान्‍तो छोफकूसमान एवमपरिज्ञातो न रन्‍्तु' यथा । 

लोफस्थैप तथानवेश्लितयुणः स्वात्मापि विश्वेब्चरो 

नेबाल निजवैभवाय तदिय तत्यत्यमिज्ोदिता || 

-+ई० प्र० फा, ४. २. २. पृू० २७७ ( साग २) 


प्रसाद २४६ 


अत्यधिक महत्व है ।* शैव-शाक्त गुरुको शक्ति रूप मानते हैं। यही कारण 
है वे त्लीको गुरु मानते हैं। झ्ाक्त स््रीको प्रथम गुरु, फिर पत्नी तथा 
बादमें परा शक्तिके रूपमें देखते हैं ।* इसी घारणाका प्रभाव शव-साधनामें 
भी पाया जाता है | प्रसादने भद्धाके चरित्रमें इस दाशनिक तथा साधनात्मक 
तथ्यफी उपस्थित फरनेकी चे्टा की है | स्व-रूपके भूले हुए: आवरणमलाइत 
पुरुषके सामने श्रद्धा सर्वप्रथम गुरुके रूपमें ही आती है, तथा उसीके 
द्वारा “श्रद्धा सगंमे क्तिपातः होता है। मनु अपनी शक्तिको पहचान छेता 
है। पर फिर भी 'छज्जा! सर्गवाली सायीय अपोहनशर्क्ति वास्तविकताको 
छिपाकर नियतिके द्वारा मनुफो सघपमय बना देती है| छज्जा श्रद्धाके पास 
जाकर उसे अपने सौन्दर्यको छिपानेकी शिक्षा देती है, इस कथात्मक 
कलायोजनामें शक्तिका माया रूपमें आामासित एक और अपने तथा दूसरी 
ओर शिवक्रे शुद्ध तत्वका सवरण फरना ही दार्शनिक तथ्य जान पढ़ता है। 
हम देख चुके हैँ मायीय अपोहनशक्ति ( माया ) के द्वारा ही पुरुष नियति 
भादिका दास बनाया जाता है। नियति ही उसे तर्फकजाल तथा बुद्धिवादके 
अधीन बनाती है| इस जालसे शक्ति ही छुड़ा पाती है। शक्तिका यह्ट रूप 
दर्शन, रहस्प तथा आनन्द सर्गमें चित्रित किया गया है, जह्यों श्रद्धा मनुको 
शिवत्वकी ओर बढाती है | 


काम, सद्विद्या तथा विद्या--फाम, श्रद्धा तथा इढ़ाके पात्रोके 
प्रतीकके द्वारा कवि किन दार्शनिक तलोकी व्यजना करना चाहता है, यह 
प्रश्न उठना स्वाभाविक है। श्रद्धा तथा इड़ा निश्चित रूपमें हृदय तत्व तथा 
बुद्धितत्व हैं, किन्तु शव पारिभाषिफ सश्ाकी दृष्टिसे उन्हें इतना भर कहना 
प्रत्याभिज्न दर्शनके छिद्धान्तीफो स्पष्ट न कर सकेगा । जैसा कि हम आगे 
बतायेंगे | श्रद्धा 'सद्विद्या? है, इडा “विद्या!। रहा “काम! इसके बारेमें भी 
लोगेंनि वड़ी अटकल्पच्चू लयाई है, कुछ लोगोने इसे स्व॒तन्त्रा इच्छा'का ही 
मूतंग्रतीक माना है । 'काम', मेरी समझमें मनका, फितु वैयक्तिक मनका नहीं 
विश्वमन ( एऐग्राएश788] 7770 ) का प्रतीक है, जिसे शेव दाशंनिकोने 


१. गुरुसपाय'--शिवसत्र २ ६ (साथ ही ) 

अस्वार्थत्य स्वप्रत्ययदिद्धस्थापि गुरुपरम्परोदेश उपोदवलकों वक्तब्यः | 
--+ई६० प्र० का० वि० भाग २, प० २७० 
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“महेश्वर'की पारिभाषिक सज्ञा दी है जो ऊपरकी तालिक़ार्में चौथा तत्व है। 
यह तत्व फोरा शिव ( चेतन ) तत्व न होकर, झक्तितत्वसे संश्लिष्ट तत्व 
भी है, यत्रप्ति इस तलमें “इदन्ता' इतना स्पष्ट नहीं रहती है। इसी तत्वछे 
+पद्विद्या' का उदय होता है, जो पाँचवा तत्व है। इस तरह कामका श्रद्धा- 
फो अपनी पुत्री कहना ठीक बेठ जाता है। काम तथा रवि दोनों पात्र 
क्रमशः महेश्वरके 'अह! तथा 'इद तत्त हैं। फामकोी मन भाननेकी घारणा 
तनन्‍्त्रों, व शेवश्याक्तोमें प्रसिद्ध है। सौंदर्यछहरीके एफ पद्च" की व्याख्यामें 
उसके ज्याख्याफार फार्मेश्वर सूरिने काम! का अर्थ मन! फिया है। “काम? 
मनके साथ ही साथ हुदय, भाववत्ति आदिफा परिचायफ माना जा सकता 
है। सद्विद्या ओर श्रद्धा मनकी प्रातिभशक्ति ( 77६ए४०॥ ) है, जब्र कि 
विद्या जोर इडा बौद्धिक तथा तर्कात्मक ज्ञान (790266६ए७] [द॥0ए- 
९0986 ) की प्रतीक है। वोद्धिक ज्ञानको ओच दार्शनिक बन्ध या सलका 
कारण मानते हैं ( ज्ञानं बन्ध; )। परमतक्तकी प्रासि तक या बुद्धिसे न होकर 
श्रद्धासे ही हो सफती है, इसे तो इकिराचाये भी मानते हैं। उपनिषदोंमें 
परमात्मतत्तकी प्राप्तिका फारण एकमात्र उसीकी इच्छा मानी गई है। बह 
जिसे चाहता है, उसके सम्मुख अपने स्वरूपको प्रकट फर देता है ।* शैव 
प्रत्यभिज्ा दार्शनिक तर्क तथा वुद्धितत्तके घोर विरोधी हैं, क्योंकि परमानंद 
प्राप्तिमें वे उसे बाघक मानते हैं। प्रसादके चुद्धिविरोधी मतका दार्शनिक बीज 
यही है| तकंफे विरोधमें प्रत्यभिशा दर्शन यहाँ तक बढता है कि परमतत्नकी 
सिद्धिके लिए वह प्रत्यक्षादि फोई प्रमाण नहीं मानता, जिस तरह अन्य दार्श- 
'निक एक, दो, तीन, चार या भौर अधिक प्रमाण ( पत्यक्षानुमानादि ) मानते 
हैँ। प्रत्यभिज्ञा दर्शन इस बातपर जोर देता है कि जात्मतत्नकी स्थिति तथा 
शिवत्व स्वतः तिद्ध है, अतः स्वत सिद्ध वस्तुके लिए फोई प्रमाण लेकर उसे 
पुनः सिद्ध फरना अपने ही पेरसे अपने सिरकी छाब्राफों छॉबनेकी तरह 
मूखतापूर्ण कार्य है। पेरके नापमे कमी सिरकी छाया न आयगी) वैसे ही 
कोई भी प्रमाण स्वतः विद्ध भात्मतत्वकी सिद्धि करनेमे असमर्थ होगा । 
सात्मतत्त्त महेश्वर इस समस्त शान तथा फर्मका ज्ञात्ता एवं कर्चा स्वतःसिद्ध 
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१--आिवः गक्ति: कामः क्षितिरथ रवि; शीतकिरण: ॥--सौ० छू० ३२, 
र--पमबप इशुते तेन लम्य स्तस्वेप भात्मा विवृणुते तन” स्वाम ॥| 


--फकठवल्ली 


अत्ताद्‌ 


है, क्योंकि जड़ देहादि शाता या कर्ता नहीं हो सकता | ऐसी स्थितिमें उसके 
निषेष या सिद्धिका सवाल द्वी पैदा नहीं होता | फिर भी उसकी सिद्धि या 
असिद्धि फरनेका प्रयक्ष मूर्ख ही फर सकता है ।* 


बुद्धि या तककके आधारपर दो तरहके दार्शनिक मत बन सफते 
६-१. देहवादी (य्रथार्थवादी ) २. केवल्ात्मवादी ( आदशंवादी ) | 
दोनों ही मत परमतत््वका सच्चा खरूप नहीं जान पाते। ये छोग 
परमतत्वकी निम्न भूमिकाओं तक ही पहुँच पाते हैं। तथा 
उन्हें ही परम तत्त्व मान बेठते हैं| प्रत्यमिशा हृदयके नवें सूत्नकी व्याख्यामें 
क्षेमरानने विस्तारसे स्पष्ट फिया है कि कौन फौन दर्शन किस किस भूमिका तक 
पहुँच पाता है, तथा सच्चे तत्त्वकों क्यों नहीं जान पाता। चार्वाकोंसे लेकर 
व्रह्म अद्वेतवादी तक, तथा पाचरात्र, तात्रिक, भादि अन्य मर्तोफी भी लेकर 
उनकी मोक्षस्थिति तथा परमतत्त्वक्री सक्षम कितु मामिफ मीमासा की गई है ) 
ये दार्शनिक परम शिव तत्वकी मायाशक्तिके फारण उसफी अशरूप 
भूमिकार्भोको ही सच्चा प्रमेय तत््त मान बेंठते हैं, तथा उसकी प्रत्यमिज्ञा 
इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें शिवकृपा रूप शक्तिपात? नहीं प्राप्त होता ।* 


प्रसादने ख्वय इन बुद्धिवादियोके दो दर्लोका वर्णन फिया है, तथा 
इस बातका सकेत किया है कि ये दोनों दल अपने अपने पक्षपर डथ्कर 
मिध्यामिमानमें फँसे रहते हैं, तथा परम चेंतन्य तत्त्वकी नहीं जान पाते । 
प्रसादने इस दाशनिफ दिद्धान्तकों प्रतीकक्े रूपमें ढालकर फाज्यमय रूप 
दे दिया है। इंड़ा सगमें जब मनु सारस्वत प्रदेश पहुँचता है, तो सारस्वत 
प्रदेशका वर्णन फरते हुए. प्रसादने सारसखतीको अयुर्ों तथा देवोंके सबप- 
स्थलके रूपमें चित्रित किया है । सारस्वत प्रदेश यहाँ मस्तिष्कका 
प्रतीक जान पड़ता है। यहीं वे असुरोफो जट्ढात्मवादिता तथा देवोंकी 
केवल्त्मवादिताका वर्णन फर उनकी दाशनिफ अपूर्णताकी व्यजना फराते हैं | 





१ फतंरि जशातरि स्वाध्मन्यादिसिद्धे महेव्वरे। 
अजडात्मा निपेघ वा सिद्धि वा विदवीत क। ॥--ई० प्र० फा० १, २. 
२. मितदृश्टमस्तु अंशांशिफासु तदिच्छयेव अभिमान ग्राहिता;, येन 


देद्दादिपु (भूमिपु पूर्वपूर्॑श्रमाठृ्याप्तितारताप्रथायामपि. उक्तरूपा 
महाव्यातिं परकश्षक्तितात त्रिना न लमन्ते |॥ 


प्रत्यभिज्ञाहुदय प० १६ 


२१६ ग्रसाद 


था एक पूजता देह दीन | 
दूसरा अपूर्ण अहंतामें अपनेको समझ रहा प्रवीण॥ 
टोनोंका हुठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वास-हीन। 


है भ् 7५ २ 
वह पूर्व इन्द्द परिवर्तित हो मुझकी चना रहा अधिफ दीन ॥ 
सचमुच में हूँ श्रद्धा-विहीन ॥| 

( इड्ा सर्ग ) 


यहीं फविवर प्रसादने 'विश्वास', 'भ्रद्धा? शब्दोंके द्वारा 'शक्तिपातःका ही संकेत 
किया है, जिएके त्रिना दाशंनिक श्राति पैदा हो सकती है। इस भ्रातिफो 
जन्म देनेवाली विद्या ( इड़ा ) है। तमी तो इड़ाके नलशिख बणनमें प्रसादने 
ऐसे उपसानोका वर्ण किया है। जो उसके उल्हानेवाले तकादिका 
संकेत करते हैं ३--- 

बिखरी अल्के ज्यों तफनाल । 

>< ५८ भ 


वक्ष: स्थल पर एकत्र घरे संख्तिके सब विशान-शान |) 
था एक हाथमें फर्मकलश वसुधा जीवन रस सार लिए ) 
दूसरा विचारोंके नभमें था मधुर जमय अवलत्र दिए। 
त्रिबली थी निगुणतरंगमबी, भाल्येफ वसन लिपा अराल ॥ 
परणोमें थी गति मरी ताूू ॥ (इड़ा) 
यहाँ अलफोकी 'तर्फजाल! कहना, वक्ष;स्थलके उमारके लिए उसे ज्ान- 
विज्ञानका आधेय बताना, नेत्रोंसे अनुराग विराग ढालनेकफी क्षमता, एक 
द्वाथका विचारोंकी मुद्राका सकेत फरना, दूसरा क्रमंकलशसे युक्त होना, 
क्रमझः मायारूपिणी विद्याके व्वरूप, तथा उससे जनित लोफिक इच्छा, 
ज्ञान तया क्रिया शक्तिका सकेत करता है | इसी तरह त्रिव॒ल्ीको त्रिगुगमयी 
कहना, उसके वच्रको आाल्येकमय तथा कुश्लि ( मराल ) बताना विद्या 
तलके सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ , गुणों तथा डसके अत्यधिक कुटिल चकार्चोध 
दिलाबर जालमें फँसा लेनेवाले प्रफाशका संकेत करता है। चरणोंमें तालका 
भरा होना, विद्या तलफी जत्विरता, तथा चचलताका द्योतफ है | 


प्रसाद हस त्रिगुणमयी, चंचल, तफंपूर्ण विद्याके पाशसे मुक्त होकर 
श्रद्धामय अननेका सन्देश देते हैं, जो परमानन्दके मन्दिरफी सोयानपंक्ति है। 


प्रधाद्‌ २९० 


पशु, माता तथा पशुपति;:--शेव शाक्त रिद्धान्तोंमिं परमशित्र तत्वको 
“पश्ञपति! फष्टा जाता है, तथा जीवात्माफी 'पश्च!। अज्ञानसे भाहृत होकर 
सपने शुद्ध चेतन्य रूपको भूलकर अबोध वननेके कारण दी जीवात्माको 
पशु! कहा जाता है। समस्त विश्वके भावोफी स्वागरूप समझनेवाला पूर्ण 
चैतन्य प्यश्ुपति? दै, तथा माया के फारण क्लेश, कर्म आदि मलोसे भादत 
जीव 'पश्ु' । 'पुरुष ही दोत बुद्धिके उदय दोनेपर तथा मलछाव्वत्त होनेपर 
धपञु' कहा जाता है, क्योंकि वह मायाजनित पाशमें बैँधा रहता है। 
फामायनीमें कई स्थानपर पश्चका पारिभाषिक प्रयोग देखा जाता है। 
कथावस्तुकी दष्टिसे उसका अर्थ और हो सकता है, किन्तु श्रद्धाका पशुके 
प्रति ममल्र बताना मातृरूगिणी शक्तिका जीवके प्रति स्नेह करना ही दै । 
दूसरे स्थानपर मनुको लाक्षणिक रूपमें पशु भी कहा गया है। फिलाताकुलि 
(जो दृदयकी असदूश्वत्तियों, सभवतः राग-द्वेपके प्रतीक हैं) मनुके 
द्वारा पाले गये 'पश्च/की देखकर उसके मासफों चखना चादइते हैं, और वे 
मनुफो हिंसायशके कर्ममें प्रव्नत होनेफो फुसछाते हैं। यहीं 'मनुफा पश्चः पदके 
द्वारा प्रसादने 'मनुक्े अज्ञानी जीव' की भी दार्शनिक व्यजना फराई है | फर्म 
सर्गकी ये पक्तियाँ यो हैंः--- 
देख देख कर मन्ुका पशु जो व्याकुक चचल रहती। 
उनकी जामिप लोडप रसना साँखेंसे कुछ कहती ॥ 
यहाँ 'मनुफा पश्चः का वाच्यार्थ मनुका पालतू पशु है, ( दाशैनिक ) व्यस्याय॑ 
+मनुका अज्ञानी जीव !! 
शैव तथा शाक्त साधक झक्तिको मातृरूपिणी मानते हैं। शकराचार्यने 
संदियलहरी मे शक्तिके जननीरूपका ही वर्णन फिया है। प्रसादने श्रद्धाको 
मानवकी माताके रूपमें चित्रित किया है, इस फथासून्र्म यह दाशेनिफ रहस्य 
छिपा हुआ है । स्वय मनु ही दर्शन सर्गमें श्रद्धाको, जिसफा पूर्ण शक्तित्व इसी 
सर्गमें प्रकट होता है, मातृमूर्ति कहता हैः-- 
तुम देवि आह फितनी उदार 
वह मातृमूर्ति है निर्विकार 
है सर्व॑मगले, तुम महती 
सत्रफा दुख अपने पर सहृ्ती 
कल्याणमयी वाणी कइदती 
तुम क्षमा निल्यमे ही रहती [| ( दर्शन रर्ग 


२२ प्रसाद 


शक्तिफो माताके रूपमें माननेके साथ ही शेवोके साधनामार्गमें उसे परा 
बाण, कुण्डलिनी, मह्ासत्ता तथा परा चिति भी कहा जाता है। शेव दाशं- 
निर्फोने भतृहरिके त्तीन भेदो पश्यन्ती, मध्यमा तथा चेखरीके मूलरूप 
मातृरूपिणी झक्ति--परा वाकृकी कल्यना की है, जो (एथ्वी तक्तसे युक्त मूलाघार 
में रहती दे । प्रसादफा श्रद्धाको 'कल्याणमयी वाणी कहती? फहना तथा '“क्षमा- 
निल्य' में रहनेका संकेत फरनेका, दार्शनिक तथ्य क्या यही है १ “क्षमा-निल्य 
में दी रहती! फा प्रस्तुत अथ 'तुम क्षमाशीछ हो? है, पर शैव दर्शनके आधार 
पर “तुम्हारा निवास पृथ्वी तत्तवाले निलय ( मूलाधार ) में है”? यह ब्यंग्यार्थ 
भी व्यक्त दोता हे। यहीं साधक शक्तिके चिति रूपका दर्शन सर्वप्रथम करता 
है, तथा उसे मूलाधारमें नदराजके ताण्डवनिरत मुद्रामें दर्णन होते हैं ।* 
शिवके अनुरूप रुपादि वाली होनेसे शक्तिको 'समया? भी कहते हैं, उस 
समयाके हृत्यका भी यहाँ शिवके साथ दर्शन होता है। दर्शन सर्गका चिति 
एवं नटराजका दर्भन इसी शैबसाधनाका कात्यनिक वर्णन जान पड़ता है;--- 
सत्ता का स्पन्दन चढला डोल 
जआावरण पटलकी गंथि खोल 
रे है <्‌ 
केवल प्रकाशका था फलोल 
मधु फिरणोफी थी रूहदर लोल | 
अन्तर्निनाद छनिसे.. पूरित 
थी गझूत्ममेदिनी . सचाचित्‌ 
नव्राज स्व थे नृत्य निरत 
था संतरिक्ष प्रहतित मुखरित 
स्वर लग होकर दे रहे ताल । 


थे हत्त हो रहे दिशज्ञाकालू || 
( दहन सर्ग ) 
आल बह. अप अमल ३ शनि श मन नकनलि मिल टि जि 


१. तवाघारे मूले सह समयया छास्यपरवा नवात्मानं मन्ये नवरसमहाण्य- 
वनवन्‌ । 


उमायमेताम्यामुद्यविधिमुद्िय दवया सनाथाम्या जच्ने जमकतननी- 
मजगदिदम ॥ 


--सौन्दर्यलद्टरी पद्म ४१० 


प्रसाद रर२ 


इन पक्तियोंमें एक साथ कई दार्शनिक तथ्योंकी ओर सकेत किया गया है 
जो प्रत्यभिज्ञा दशनकी मान्यताएँ लेकर जाते हैं। पत्ता? 'ह्न्दनः आवरण' 
“प्रकाश? “अन्तर्निनाद ध्वनि” शून्यमेदिनी! 'नठराज' “थे छप्त हो रहे दिशा- 
काल” सभी परिभाषिफ प्रयोग हैं। शक्तिके चितिरूपके जआाविर्भाव होने पर 
माया ( अपोहन ) शक्तिका आवरण हृ८ जाता है। अतः उससे उत्तन्न 
देश-फाल भी छत्त हो जाते हैं। शक्तिके पूव॑रूपको ही सचा कहते हैं। 
इंडवर प्रत्यमिज्ञाकारिफामें बताया हैं कि शक्तिका देशकालोत्तर स्फुरण (स्पदन) 
ही महासचा है। यही परम शिव तत्त्का सार या हृदय है।* वस्तुतः 
परम शिवत्वकी प्राप्ति इसीके कारण होती है। इस स्थितिमें साधकको 
'परावाफ्‌! रूप अन्तध्वनि ( अनहृद नाद, ) सुनाई देती है। ऊपर पक्तियोमें 
फरवल प्रकाशका था 'कलोल' में प्रकाश” के साथ “केवछ” विशेषणका 
प्रयोग भी महत्त्वपूर्ण है। साधक जीवात्मा मूलाधारके नथ्राजका दर्शन 
तटस्थ होकर फरता है, यहाँ 'सोडहइम! वाछा विमश नहीं होता। 
परमानन्द तत्त्वमें, जैसा कि इम देख चुके हैं प्रफाश व विमश दोनोंका 
होना जरूरी है। यह स्थिति प्रमातृ-प्रमेयके द्वेतमाव मिटने पर ही होगी । 
यह द्वेतमाव आनद सर्गमें जाकर हटता है वहाँ मनु स्वय शिव बनकर 
प्रकाश तथा विमर्श रूप आनदशक्तिसे समन्वित हो जाता है। प्रमातृ प्रमेय 
तक्तके द्ेतमाव इटनेकी सरणिफा ही फाल्पनिक वर्णन रहस्यसर्गमें है। त्रिपुर- 
सहारइच्छा; ज्ञान, क्रियाका सहार, और कुछ नहीं प्रमता, प्रमाण तथा प्रमेय 
फा ही सहार फर, एफ बनाकर, अद्वेत-भावना प्रकट करता है। 


मनु ( जीवात्मा )के मार्यीय, आणव तथा कार्ममर्लोंका दाह रहस्य 
सर्गमें होता है। दर्शन सर्गके दर्शन परिमित योगीफी दशा है। रहस्य सर्गमें 
शक्ति ही 'पशुके मर्लोफा दाह फर उसे आनन्दकी जोर अग्रसर फरती है | 
आानन्दसर्गमें चेतन्य आत्मा अपने रूपकी प्रत्यभिशा कर छेता है। इसी 
स्यितिको 'चमत्कार', “आनन्द?, प्रत्यवमर्श आदि नामोसे पुकारा जाता 
है । यहाँ पहुँचनेपर साधक प्रमेय-तत्व ( जड़ जगत्‌ ) फो अपना ही विभवर - 
समझता है तथा लोकिक या व्यावह्रिफ जीवनमें विकल्प ( आमास रूप ) 
समन न त--सन कत्ल नल ८ न नए यन 
१, सा स्फुरता महासता देशकालाविशेषिणी | 
सैपा सारतया प्रोक्ता द्ृदय॑ परमेप्ठिनः | 
-ई० प्र० का० १. ५. १५. 


श्र आतसद्‌ 


सृष्टिका अनुभव फरते हुए भी वह उसे अपने ही स्वातन्त्यसे युक्त (विभव ) 
समझता है एवं सासारिक रूपमें महेश ( शिवरूप ) या जीवन्मुक्त हो जाता 
है।१ आनन्द सर्गम मनुकी इसी स्थितिका व्ेन किया गया है। 

हम अन्य न और कुडम्बी हम क्ेवछ एक हमीं हैं। 

तुम सब मेरे अवय्रव हो,जिसमें कुछ नहीं फमी है ॥ 


( आनन्द सग ) 
फामायनीम जव दर्शनकी सैद्धान्तिक सान्वताका ही नहीं, साधनात्मक 
मान्यताफा भी कुछ प्रभाव पड़ा है| शेव दशशनका तत्वश्ञान तथा साधनामार्ग 
एक ही सिक्‍केके दो पहल हैं, इसे भूलना न होगा। नहीं तो हम शैंव 
दार्शनिक सिद्धान्तोंकी पूरी तरह न समझ सकेंगे। शैव दर्शनमें मूलाधारसे 
सहखार जक्रतफके साधना मार्गका तचत्‌ चक्रमें स्थित एथिव्यादि तत्वका 
तथा वहांकी स्थितिका वर्णन मिलता है | सम्भवतः रहस्य सर्गके आरम्भके 
छन्दों में इस यात्राका ही फाल्यनिक वर्णन है। प्रृथ्वी तत्वका नीचे रहना, 
जल्तलके व्यज्ञक जलदो व निर्शरोको छोडकर मनु व श्रद्धाका ऊपर बढ़ना, 
वायुके प्रतल झोकोफा वर्णन, निराधार देशके आकाश तल्वका वर्णन साधना 
फी दृष्टिसे मूलाधारसे आश्ञाचक्रतककी यात्रा है।* त्रिपुरदाह आज्ञाचक्रमें 
होता है, ऐसी योगियोकी मान्यता है। इस सच्च विवेचनका यह खर्थ नहीं 
कि प्रसाद योगी थे । सभवतः शेवागमकी साधना-पद्धतिको आगम 
ग्रन्थोमें पढकर प्रसादने उसे काव्यनिक रूप दे दिया है | 
किंत॒ प्रसादने इस योगिक साधना मार्गपर जोर नहीं दिया है । प्रत्यामिज्ञा 
मार्गका पथिक इसपर इतना जोर नहीं देता | यह दूसरी बात है कि वह त्रिना 
हठयोगादि किये ही, तल्लोनता ( प्रमेयतत्वमें तकीनताके उस मार्ग 
फी भोर स्वतः चढता है । जड़ विष्वको अपना ही विभव समझकर उसमें 
तछीन गा विगलितवेधान्तरत्वको प्राप्त करते करते, हठयोग, मन्त्र या 
इच्छाशक्तिके त्रिना ही आत्मप्रत्यमिशा कर लेता है। इस तरह यह मार्ग 
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१, सर्वों माय विभव इस्येफ परिजानतः | 
विश्वात्मनो विफल्पाना प्रसरेडपि मद्देशता | 


० प्र० फा० ४, १. १२, 


२. मी मुछाघारे फमपि-मणि पूरे हुतवहं, स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मद्त 
माकाशमुपरिमनो४पि भ्रुमध्ये सकलमपि भित्वा 


कुलपर्थ सहखारे पद्मे सह 
रदसि पत्या विहरसे ॥ है * छ० ६-... है 


प्रसाद २२» 


मनोवैज्ञानिक पद्धतिफा जान पड़ता है। इस स्थितिपर पहुँचकर वह सदाशिव 
तत्तसे लेकर फीडे-मकोडे तकको अपना विंभव मानता है] ऐसा होनेपर 
किसी भी वस्तु या व्यक्तिसे राग-ह_ प्‌ फरनेका प्रश्न ही नहीं उठता, तथा 
फिसीके प्रति क्रोधादि फरनेका मी अवसर नहीं आाता। इस तरह प्रत्यभिज्ञा 
मार्ग तत्तनजान तथा मनोविज्ञानका आधार लेकर जनफल्याणकी भावनामें 
परिणत हो जाता है । यही 'सामरस्य? का पिद्धान्त जान पढ़ता है| 

कुछ तथाकथिक समाजवादी मनुको पछायनवादी बताते हैं, पर वस्तुसत्य 
भिन्न है। मनुकी कथा पौराणिक है, पुरा्णोंमिं शिवका स्थान हिमालय (कैलाश) 
माना गया है। अतः कथासूत्नकी दृष्टिसे शिवत्व प्रासि उसे वहीं हो सकती 
है | इसलिए, उसे वहाँ ले जाया गया है। पर मनु वहाँ पछायनवादी नहीं है। 
इड्ा तथा मानवफो वहाँ पहुँचाकर प्रसादने कफाव्यफी इस दोपसे मुक्तकर दिया 
है | प्रद्ममिज्ञा दर्शनका सिद्धान्तकी कभीपलायनवादी नहीं | हठयोग, मन्त्रयोग 
तथा राजयोग निःसदेह पलायनवादी मार्ग हैं, पर जो व्यक्ति यहीं रह अपने 
आपको सारे विश्वमें देखते हुए विश्वका भोग तथा सेवा फरता हुआ, इसी 
चलते फिरते जीवनमें, समाज ( जड़ जगत्‌ या प्रमेय ) में, अपने रूपको देखता 
है, उसे पत्नायनवादी कैसे कहेंगे | यही फारण है, प्रसादने समाजकी विषमता- 
पूर्ण समस्याओंफो सुल्झानेकी कुजी मी बताई है। यह दूसरी बात दैकि 
उनपर शव प्रत्यभिजादर्शनकी चाशनी है, जो प्रसादका निजी दर्शन है, 
आध्यात्मिक नहीं, जीवन दर्शन । 

प्रसादफा सोंदयशास्त्रीय सिद्धान्त भी ऊपर मीमासित दार्शनिक आनन्द- 
बादका फल्ात्मक पहलू है। इसीलिए प्रसाद 'रसवाद” के पोषक दैं। उन्हें 
“कलावादी” कहा जा सकता है, किंठु ठोक उसी अथमें नहीं, जिस अथर्मे 
पाश्चात्य 'कलावादी? | प्रसादका रसवाद अभिनवगुप्तकी भाँति ही शैव दर्शन- 
फी आानन्दवादी मान्यतासे सबद्ध है। प्रसादकी सौंदर्यशासत्रीय मान्यताकाः 
विश्लेषण आनन्दवादफी दृष्टिसे द्वी करना श्रेयस्फर होगा | इस निव्रधमें हमारा 
लष्ष्य प्रत्यभिज्ञादर्शन तथा उसके सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे प्रसादके आनदवादी 
मतफी मीमासा करना ही था। पर प्रसादको, प्रसादके व्यक्तिल्रफो, उनके 
छत्ग्रकृतितों और सबसे बढफर फामायनीको समझनेके लिए. यही एकमात्र 
दृष्टिकोण है । 

छ 


मुद्रफ--महताबराय, नागरी मुद्रण, नागरीप्रचारिणी सभा, फाशी । 


प्रसादजीके उपन्यास 
--छृष्णुदेव प्रसाद गौड़-- 


प्रसादजी कवि थे । उपन्यास भो फविताका ही एक रूप है। उनके ह्ृदयमें 
फविता देवीकी मूर्ति इस स्थिरतासे स्थापित यी कि उनको सभी कृतियोंमें चाहे 
वह गीति-फाब्यकी कुछ पक्तियाँ हों, नाटकफा एक दृश्य हो अथवा औप- 
न्यातिफ चरित्र चित्रण हो वह झाँकक्षक पड़ती थी। अपनी जीवन-यात्रार्मे 
उन्होने प्रत्येक मीछ के स्तम्मफो अपने विशिष्ट दृष्टिस परखा था प्रस्येक् क्षणकी 
अनुभूति निराले ढगये फी थी। प्रसादजीकी फला-प्रतिमा यदि अलंकारों और 
बल्नोफो हटाकर देखी जाय तो सत्यका ही स्ररूप है। कमी-क्रमी जैसे, 
पफंकाल'में चह बडा भीषण है, परन्तु उसका उत्तरदायी रचयिता प्रसाद नहीं 
है | सत्य स्वय, परम सत्य सुंदर ही है कि असुंदर मी, में नहीं कह सकता, 
मेष फर्भी साज्षातफार मही हुआ। मगवानने गीतामें जहाँ अपना परिचय 
दिया है वहाँ 'वित्तेशोयक्ष रक्षचाम), प्रह्मादग्यास्मि दैत्यानां' 'मृगाणाच 
मृगेन्द्रोहम”, वैनेतेयश्र पक्षिणाम! सत्र सुन्दर वस्तुएँ अपने लिए. खोज ली है । 
भगवान्‌ सुन्दरताके इतने बडे प्रेमी हैँ, तत्र अतुन्दरता के लिए. भी फोई स्थान 
उनके पास है कि नहीं में नहीं कह सकता। केवल वेचारे कवियोंके लिए 
उन्हेंने कहा “फविनामुशना फवि? अर्थात्‌ फवियो्म में शुक्राचार्य कवि हूँ। 


परन्तु इस ससारमें तो मीपणता तथा अमुन्दरता भी क्रम परिमाणमें नहीं 
है। वह रुत्य नहीं है, यह फहनेका मेरा साहइत नहीं है, मैं इतना त्रद्मा 
दा्भनिक नहीं हैं। निसकी अनुभूति हमारी इन्द्रियों द्वारा होती है, हम 
साधारण व्यक्तियोंके लिए वह भी रच्यका ही एक स्वरूप है। सुन्दरता और 
भमुन्दरता सत्यके दोनों स्वरूपोंका चित्रण प्रसादलीके उपन्यासोमें पाया 
जाता है | 

फ्यानक--फवितामें प्रसादजी आन्तरिक स्ररूपमें अधिक हैं। जहाँ उन्हें 
पाष्ठ रुप भी लिखना पड़ा है वहा भी आन्तरिकता प्रवेश फर गयी हैं 
नाटफ्ेमें उन्होंने अधिलश अपना प्राताद इतिहासकी नॉविपर खड़ा ऊिया है | 
उन्दोने तीन उपस्यास छिखे | 'कंकाल' जौर 'तितल? तो संसार के सम्मुख 
था चुऊे हैं। तीसरा 'इरावती? अधूरा छोठकर वह ससारक्षो भी छोड़ गये। 


( २२६ ) 


फफालकी कयावस्तु बहुत पुष्ट नहीं हें । यह घटना-प्रधान उपन्यास है। 
बहुत-सी घटनाएँ घटती हैं । यद्यपि डनके कर्ता अथवा भोक्ता क्रिसी-न-किसी 
प्रफार कभी-न-कभी एक दूसरेसे स्बंधित दो जाते हैं। देव निरजन और 
किशोरीकी एक कथा है, मगछ और ताराफी एक कथा है | इन दोनों कथाओं 
का क्रमश विफास किया गया है। भोर जैसे एक कुशल चित्नकार दो रमॉफो 
मिलाता है,एक दूसरेसे मिलाये गये है| इनक भीतर तीन उपकथाएँ घटी और 
प्रिजयकी, वाथम ओर लतिफाकी तथा गाला गूजरफी समाविष्ट हैं। इन तीनों 
की भी एफ दूसरेके साथ ओऔर दोनों मुख्य कयार्भोके साथ इस प्रकार लेखक 
ने बाधा है कि यह एक शरीरके ही विभिन्न अग हो गयी हैं। एक दूसरेका 
सबंध घटना-चक्र द्वारा होता है । खघारी कथा एक फथानकका विकास नहीं 
है । 'तितली? एक ग्रामफा चित्र है। इसमें एक ग्रामके दो प्राणियोंके चार्रों 
भोर सारा चक्र घूमता है। वशी भौर मधु अर्थात्‌ तितली और मघुबन इसके 
नायिफा और नायक हैं | तितलीका स्वभाव ही मघुवनमभें थिरकना और दृत्य 
फरना है। और सभी पात्र इस हृत्यके दर्शक हैं। इद्रदेव, शेला, माधुरी, 
स्वरूपकुमारी, अनवरी इत्यादि नगरसे आते हैँ ओर नगरफो लौट जाते हैं। 
उनमें नागरिकता हैं इस उप॑न्यासमें कथानक एक ही है। उसीके विफासमें 
भर पात्र सद्दायता देते हैं । यो तो फिसी उपन्यासमें घटनाओंका प्रभाव पड़े 
बिना फथाका विकास हो छी नहीं सकता, किंतु 'ककाल? में घटनामोंकी प्रधा- 
नता है, फयावस्तुक्ी नहीं | 'तितली? में फथाफा प्राघान्य है। यह फट्ठा जा 
सकता है कि 'कफाल'का फथानक घटनाभोसे बना है; तितछीकी घटनाएँ 
फथानफसे चनी हे | 

चरित्र चित्रण--प्रखादनी अपने उपन्यासोमें आदशशचा दी नहीं हैं। उनके 
पात्र सजीव प्राणी हैँ | देवनिरजनसे कितने फर्मनि०) तपस्वी सौन्दर्यफी स्निग्वता 
पर मनुसे लेकर आजनक फिसलते भाये हैं और किशोरी-सी कितनी किशोरियाँ 
सन्तान-ल्प्सिमें जीयनका उस राहमें पाँव रखती हैं, जिसे समाज पतन फहता 
है। मगलसे कितने युत्रफ _हमारे जापके बीच मगर फरनेफो उद्यत होते हू 
परन्तु समाज उन्हें चढने नहीं देता और यह अमगलर दो जाते हैं! 
श्रीचन्दसे कितने व्यवसायी मारे समाजफी अलक्कत फरते हैं, जो घन एकप्र 
फरना ओर विलासफो द्वी जीवनफा ध्येय समझते हैँ। वायम ऐसे ईसाई 
व्यापारी अब मारतवर्षम सभव ६ फ्म दिखाई देते हों ( क्योंकि ईंसामसीहफी 
भेड़ोंके उपयुक्त इस देशमें घास फम मिलती है ) परन्तु कुछ ही दिनों पहले 
वाभधम ऐसे इंटाई भारतवर्पके प्रत्येक नगरमें ही नहीं, गाँवमें भी घुप्ते दिखाई 
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देते ये। जिमका फाम भूले हुओफो ईंसाके नाम पर इंसाई मतमें प्रवेश करा 
देता और किसी-न-किसी प्रकार घनोपार्जन फरना था। इस प्रकार 'ककराड! 
के सभी पात्र हमी आपमेंछे छिये गये हैं। उनका जीवन भी मनुष्योका ही 
जीवन है। फोई असाधारण व्यक्ति नहीं दिखायी पढते। गोस्वामी अवश्य 
ढँची श्रेणीके व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियोका भी अमाव नहीं है, देश्वमें फम 
मलेही हो भौर 'क़काल'में भी एकह्दी गोस्वामीज्ी हैं। घंटी और गाछाका 
चरित्र अवश्य कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है परन्तु जिस वातावरणमें वह 
पायी जाती है उसमें ऐसा हा जाना असम्मय नहीं है | 

'तिव्ी'मे जो पात्र चित्रित किये गये हूँ वह भी स्वाभात्रिक है। इन्द्रदेव, 
माधुरी, त्वरूपकुमारी, मघुबन, भनवरी, मैना, राजकुमारी रुत्च चलते-फिरते 
व्यक्ति हैं ओर पग-पगपर हमारे समाज मिलते हू । 'ककाल'के गोस्वामीजीके 
प्रतिनिधि 'तितली'में वमणरियावात्रे वाचानी हूँ | जहाँ तक समझमें आता 
है, महात्मा गान्बी इन दोनों चरित्रोंकी सृष्टिके मूलमें हं। जिस युगमें यह 
उपन्यात्त लिखे गए हूँ वह महात्मा गन्धीका अभ्युटयकाछ है ओर गोस्वामीजी 
और वाबाजी महास्माजीके स्पष्ट प्रतिनिधि हैं। पहले आध्यात्मिक और दूसरे 
सामानिफ । 

इन दोनों उपन्यासोमें चरित्षोका क्रमशः उत्थान यहीं दिखाया गया है | 
यह तो लेखक उस समय फरता है जत्र उसे भाद्श उपस्थित फरना होता है | 
जिम रुपसें सनुष्य आल हमारे सम्ताज्षमें पाया जाता है उसी रुपमें उन्हें लेखक 
ने इन पुस्तकोमें व्यक्त किया है। अपवार्दोकों छोड़ दीजिए उपन्यास 
सयवादों की दूची नहीं होते। अपवादोंकों यदि छोड़ दें तो संसारमें मनुष्य 
पतनपी ओर अधिक उन्प्रख है। हमारी झ्री जाति अपने छृदयकी दुर्घल- 
ताओंफा शिकार है और मनुष्यके स्वार्थकी क्रीड़ा। प्रसादक्षीके चरित्रोंकी 
विशेषता यह है कि वह अतिरंजित नहीं है। उन्होंने वित्रकारी नहीं की है | 
फोटोग्राफी फी दे। प्लेट्पर जो जैता रहा है, वैसा उतार दिया है। किसी 
किसी चित्रके ऊपर रंग भी चढा दिया गया है। यह दोनों पुस्तकें वर्तमान 
हिन्दू समावके वयार्थ चित्रण हैं। परस्तु प्रसादजीका ययाय्ंत्राद, 'अल्ट्वारि- 
यलित्ड' लेसक्रोंकी भाँति शिष्टताक्की सीमाके परे नहीं है। एक मर्यादाके 
मातर है। 

चुगका प्रभाव--ऊपर में कह चुका हूँ कि प्रखादजीके उभी चरित्र 
उमाचते ल्यि गये हैं जीर बह आधुनिक समान दै। आल जिस अवस्थामें 
हिन्दू नर-तारी हैं, उसका प्रतित्रिस्त है। अपने नाटक प्रसादजने प्राचीन 
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भारतकी मदहृत्ताका दिग्दर्शन कराया है। उपन्यासमें अर्वांचीन भारतके 
जीवनके स्पष्टीफरणकी चेष्टा फी है। हमारा खस्ियोंके प्रति भाव ओर व्यवहार, 
देशमें मदिरों और मर्ठोंकी अवस्था, पूना-पाठका ढोंग, विवाहादि सस्कार्रोंका 
पतन, जो भी इस समय देशी स्थिति है उसीको छेकर इन डपमन्यार्सोकी 
रचना फी गई हे । 

आज समाजमें एक अउठन्तोष-सा फेला है। आज लोग सोच रहे हैं कि 
सुघारके लिए सगठनफी भावश्यकता है कि नहीं, निरजनके शब्दोंमें वर्ण 
भेद त्माजिक जीवनका क्रियात्मक विभाग है श्रथवा ईश्वरप्रदत्त कुछ ऐसी 
वस्तु लो अमिट है। नारी और पुरुषके सम्बन्धका एकमात्र समझौता? 
विवाह ही है कि और कुछ । विवाहके छिये दो ह्ृदर्योफा सच्चा आदान-प्रदान 
ही पर्याप्त है कि विशेष रूपसे वेदीपर बैठकर मत्रोच्चारण आवश्यक हे। 
लोगों में भगवानके प्रति श्रद्धा और अश्रद्धाफा इन्द्र चल रहा है। प्रेम 
सब्बन्धी विभिन्न प्रश्न जो समाजके ह्ृदयमें हलचल मचा रहे हैं उन्हें भी इन 
उपन्यासमें व्यक्त किया गया है | 

यह कहना मूर्खता होगी कि प्रसादनीने इन सब प्रश्नोंका यथार्थ उचर 
दिया है अथवा सन्न समस्यार्ओोकी ययोचित मीमासा की है। समाजकी 
भधिफाश समस्याएँ नित्य हैं। जो अछग अगलछ युगमें अछगन्‍अलग रूपमें 
घारण फरके आती है । उस युगके भमनुसार छोग उसके निराकरणका प्रयत्न 
फरते हं। प्रसादनीकें एक नाटककी आलोचना फरते हुए स्वर्गीय मुन्धी 
प्रेमचन्दने 'माघुरी'में लिखा था कि इन पुरानी बार्तोप्ते देशका क्या कल्याण 
होगा, गड्ढा मुर्द उद्ाढ़नेसे क्या लाभ ? मैं इस मतसे सहमत नहीं हूँ। 
प्राचीनताकी द्वी नींवपर तो वर्तमान खड़ा है। फिर स्वय मुश्ीनीकी भॉति 
सोचनेवालोंके लिए यह दोनो उपन्यास हैं । जितएमें समयको गतिके साथ-साथ 
चरित्र चलते हूँ। यद्यपि में यह भी बता देना चाहता हूँ कि 'कक्राल? में भी 
भगवान कृष्ण हीको आदर्श माना है (मार्कस, लेनिन या आगा खाँको नहीं ।) 

ग्रामीण जीवनका चित्रणु-प्रसादर्जीफा जीवन अधिकाश नगरमें 
बीता था | इधर इमारे देशमें राजनीतिक फारणोसि तथा आथिक कुब्यवस्थाके 
कारण नेतार्मोकी दृष्टि बदली । भावाज्ञ उठी कि ग्रार्मोफी सुघारना आवश्यक 
है। 'तितली? इसाकी प्रेरणा है। परन्तु 'तितली'के अधिफाश पात्र नगर 
निवार्सी है | उन्हें अपने आमसे प्रेम है; उसमें सुधार फरना चाहते हैं, उसकी 
अवस्थाफी उन्नति करना चाहते हैँ, क्न्ति ग्राम-हृदय उनमें नहीं दे । ग्राम- 
जीवनऊा चित्रण पूण रूपसे तत्र होता जब इसके सच्च पात्र मधुत्नन,तित छो और 
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राजकुमारी के समान ग्रामही के होते । वहीं वे जनमे होते घी उनका जीवन 
चीता होता, तब्र उनमें ग्रामफी आत्मा बोलती । प्रतीत यह होता है कि इस 
युम्तफर्म आम जीवनका चित्रण उतना अर्भाष्ट नहीं था जितना ग्रामकी 
समस्यार्भोके चित्रण का। यदि ग्राम-जीवन इस पुस्तफफ़ा आदश रहा तो 
सफलता नहीं मिली। यदि इस उपन्यासमें ऊेखकने उन समस्यार्थोको 
सुलझानेफा प्रयत्ञ किया है जो बीसवीं शताब्दीमें गार्वो्मे प्रस्तुत हो गयी हैं 
तब लेखक अपने ध्येयपर पहुँचा है। परन्तु इन्द्रदेवके, हैमलेटकी भाँति “ट्ु 
वी थार नाव टू बी” के जीवनने, ओर विधिवश शेलाके पिताके घय्नास्थलूपर 
पहुँच जानेते ग्रामसुधारफा का विछ्॒त प्राय हो गया। इसमें मघुबनका चित्र 
ग्रामीण निवासीके रूपमें चहुत सच्चा उतरा है। 

सम्बाद--उपन्यारो में सम्बाद चडे महत्वकी वस्तु समझे जाते है। इनसे 
पात्र सर्जाव हो जाते है। प्रसादर्जके उपन्यासोंमें सम्बाद उपयुक्त, भोजपूण; 
समयानुकुछ तथा स्पष्ट है। एक बात अवश्य खटकती है कि “कंकाल में 
विशेषतः प्रसादरजीके सत्र पात्न दार्शनिक हैं । चाहे शा्त्रोंके अध्ययन फरने 
वाले मनीषी गोस्वामीजी हों, अथवा समाज सुधारफा सपना देखने बग्ला 
मंगल्हो, बृन्दावनकी कुंछ गलियोंमिं अहृह्यसकी घ्वनि फेलाने वाली घंटी हो, 
या कान्तारकी छायामें विछसने वाली फमनीया गाछा गूजरवाला हो, सत्र 
एक-से-एक बढ़कर ताकिफ और दाशंनिक हैं। यदि इस अंशको छोड़ दिया 
जाग्र तो सम्बाद पानानुकुल और प्रमावोत्यादक हैं। किछी भी सम्बादने 
व्याख्यानका रूप घारण नहीं क्रिया है। कहीं-फही तो वे बड़े ही मार्मिझ 
ढेंगते कहे गये हैं। उनका रस चखनेके लिए तो उन्हें ही पढना हागा, 
यह लेख नहीं । 

सखियों का स्थान-प्रठादजीने दोनों ही उपन्यासोमें ख्नियोके चरिनरोंपर 
विशेष ध्यान दिया है। प्रसादज्ञीकी नारियाँ सब टुबंल हैं वह सदा अपनी 
इवंलताके वश्चीभत हैं। उन्हें वेदना है, वह रोती है, समालके फठोरतम 
दण्डरोंको सइता हैं और समानकी दृष्टिमें पतित भी होती हैं; परन्तु मूक हैं । 
कुछ वश नहीं चछठा | यह तो भारतीय स्तरियोंका स्वाभाविक चित्रण है । 
गालाडे शब्दोमें स्रियोकी परिमापा है। नारी जातिका निर्माण विधाताकी 
एक भुझलाहट है । एक स्थरूपर वही कहती है--"स्री पयके हिसातरऐे 
सदैव शिश्यु, क्समें वयस्क और अपनी असहावतामें निरीह है”? ससारफी 
ओर सियोंरे लिए यह ठीक हो या नहीं, 


भारतीय नारियोंके लिए यह फठोर 
सत्य है। मारे समाजमें स्ियोपर जो अत्याचार होता है उसीकी ओर श्स 
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उपन्यासो में लेखक ने छोगोंकी दृष्टि आकृष्ट करनेकी चेष्टा की है। कुछ लोगोफा 
कहना है कि 'कफाल'में प्रसादजीने ज्लियेफा चरित्र बढ़ा ही विडचनापूर्ण 
चित्रित किया है । सभी पतनोन्मुख हैं। वर्तमान हिन्दुसमाणके मानदण्डसे 
अधिकाश नम्त्रियों चरित्र-अ्रष्ट हैँ । परन्तु यह बात नहीं है | प्रसादनीका अमि- 
प्राय यही है कि समाजकी दृष्टि इन निरीह, पीड़ित, विताड्ित प्राणियोकी ओर 
खींचें | हम देख फि स्लियोपर समाणने कितना अत्याचार कर रखा है। दोर्नो 
उपन्यासोंमें स्त्रियों तो अपनी दुबंछताके कारण अपना जीवन दुःखी बनाती ईं, 
उन्हींके कारण पुरुषोका जीवन भी अन्धफारमय हो जाता है | साथ ही पुरुर्षों> 
फा पाप-विमोचन भी झ्षरि्योके ही द्वारा होता है। जिस भाँति शेक्सपीयरकी 
नारियाँ उसके नाटफके पुरुर्षोके फल्याणका कारण बनती हैं, उसी प्रफार प्रसाद 
जीफी ख््रियाँ पुरुषोके तमोमय जीवनमें दीपककफी रेखा बनती हैं। शैंला ही 
इन्द्रदेवके जीवनको त्थिर फरती है| घटी ही विजयका झान्तिपूर्ण मृत्यु प्रदान 
फरती है | और गाला मगलके छीवनका मार्ग बनाती है। 

ज्ियोमिं तितलीका चरित्र अवश्य बलवान है। यह परवेत-सी अटल, सागर 
सी गभीर और प्ृथ्बीसी सहिष्णु है। कमी-कमी उसका चित्त विचलछित होता 
है परन्तु वह चेत जाती है। उससे कुछ ही कम गाल है। द्ृदयकी उस 
फोमल भावनाके जिसे हम प्रेम कहते हैं वह भी वशीभूत है। फौन नहीं होता, 
परन्तु है पूण फर्चेन्य निप्ठ और दृढ | 

जस्त्रियोंकी दुर्वछताकी दुद्माई देकर और उनके सुघारकी आवान ऊँची 
उठाकर और समाजमें उन्हें उचित स्थान देनेका दावा फरके मी प्रसादनीका 
भाद्श मारतीय है। पश्चिमके आदर्शफो उन्नतिका भार्ग उन्होंने नहीं माना | 
शोला उसका उदाह्टरण है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पुरुष और स््रीके 
सम्पन्धकी सबसे उत्तम अवस्था तिवाह ही है। पश्चिमका पथ मगलढूमय 
नहीं है । 

जी वनकी आलोचना-इनके दो उपन्यास समाजसे रुम्बन्ध रखते हैं। 
समाज के सभी अग्रोपर इन्द्रोंने दृष्टि हाली है। पूजा, पाठ,विवाह, शिक्षा, अथ, 
न्याय आदि विपयोका इस समय समाजमें क्‍या स्वरूप है? इन उपन्यातों में 
मिलता है। परन्तु सबके मूछमें लो पारिवारिक जीवन है उसीपर प्रसादणीने 
विशेष ध्यान दिया है। पुरुष और स्त्रीका समाजमें क्या स्थान है और एफ 
दूसरेके प्रति क्या सम्बन्ध समाञक्े लिए. द्वितकर हो सकता है, यही दो प्रश्न 
उनकी समस्वाके मूझमें है। हमारे देशमें यह सम्बन्ध टीफ है कि नहीं यही 
उन्हेंने दिखाया दे। सिद्धान्तोंको लेकर मनुष्य कहाँ तक सफलतापूर्वक चल 
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सफता है। प्रसादजीके अनुसार फोरे सिद्धात भयकर होते हैं। उनका फहटना 
है कि हम अपने लाभके लिए. बहुधा सिद्धात गढ़ लेते हैं। समाज्के भयसे 
हम दूसर्रेफा जीवन नट्ट फर देते हैं। अपनी चुटिश्बेका फल भोगनेफा हमें 
साहस नहीं होता । पारियारिफ जीवनमें वेमनस्थकेजो कारण हो जाते हैं,'तित्तली' 
में उनफा भी यथेष्ट दिग्दशंन है। छतिकाक्की क्ठानी लाकर यह मी दिखाया 
गया है फि केवल धर्म परिवत्तनसे लीवनमें शान्ति नहीं भा जाती। उसके 
ल्एतो हृदयमें सन्तोप और शान्ति आवश्यक है। जैसे एक सर्जन सडे 
भड्ञोंको काटकर फेंकता लाता है उसी प्रकार प्रसादज्ञीने हमारे समाण्षफी 
दूषित स्थितिफी समाणफे सम्मुख निः्फोच रूपसे रख दिया है| 


नियतिवाद-प्रसादजी अपने छ्लीवनमें नियतिवादके विब्बासी थे | पग- 
पगपर उनके उपन्यारंमिं यह स्पष्ट रूपसे झलफता है । फिशोरी यात्रा फरने 
आती है पर मिल जाता है निरंजन । भागता है तो भी वह हरद्वार पहुँच जाती 
है। मंगल ताराफी सहायता फरने जाता है। परन्तु एफ दूसरी ही घटनाफा 
नायक वन जाता है। फिर वह जगलमें छिपने जाता है तो मिल जाती है 
गाला । इसी प्रकार घन्टी विजयको खोंच लाती है। शेला लन्दनसे भारत 
चली आंती है। जहाँ उसके पिता फमी नीलका गोदाम चलाते थे। उब इस 
ब्रातकी चेष्टा करते हूँ कि अपने निश्चित सार्गकी ओर चछें, परन्तु सब व्यर्थ] 
नियति-सरिताकी घारा बडे वेगसे श्रद्टफी ओर बढाये चली जाती है| सच्न 
परवश, सत्र पराधीन, जितने पात्र हैं क्रिसी ऐसे सूत्रधारषी डोरी द्वारा कठ- 
पुतलीते नाच रहे हैं कि बचना असम्भव दे। चाहते है फरना कुछ, करते हैं 
कुछ, हो जाता है कुछ। मुझे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि प्रसादजी ने सर्वोपरि 
यह दिखानेफी चेष्टा फी है कि फाई महान शक्ति लगतूक़े प्राणियेति खेल रही 
है ओर यह खिलीने इधर-उघर थिरक रहे हैँ । सच अपने-अपने भाग्यके अधीन 
हैं। मिधर नियति नटी ले जाय, जाते हैं | स्वयं छाचार ह। 

विचार-वारा-प्रखादजीके उपन्यासोमें सुधारवाद तो हैं परन्तु वह 
पश्चिमके लिये हुए नवीन विचारों अथवा उपकरणोसे नहीं है। अधिकांश 
उनके सिद्धांत और विचार गोस्व्रामीजीके व्याख्यान द्वारा व्यक्त होते हं। 
राजनीतिम वे भगवान्‌ कृष्णण्मी व्यवस्थाके अनुगामी अतीत होते हं। वे 
प्राचोनवाके भक्त हैं। यह तो उनके नाट्फीसे भी प्रकट होता है कि प्रसादजी 
भारताय तंस्कृतिफ उपासक ये | रछुृकालू? उपन्यासमे भी गुप्तकालके साम्राज्य 
गोरवक वषन फरनेका लालच रोक नहीं सऊे। वर्ण व्यवस्था प्राचीन रूपसे फर्मा- 
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नुसार, बिवाह-प्रथा, समाजफा पुराना संगठन उन्हें अमीहट था। ऐसा इन 
उपन्यासोंसे झलकता है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक स्वय ठीक निश्चयपर नहीं पहुँच सफा | 
समाजसुघारके लिए. ओर देशमें फाय करनेके लिए. संगठनकी आवश्यफता है 
कि नहीं ? यद्यपि एक बार वह स्वीकार कर लेता है कि सगठन होना चाहिए, 
फिर जाफर उसका विरोध करता है। विवाह्दांदिमें विश्वास है परन्तु उसके 
पाखण्डमें नहीं । तितलीमें कुछ भआाथिफ-व्यवस्थाकी ओर ध्यान दिया गया 
है। प्रसादनीके विचारसे जनदाको भर्थ प्रेमकी शिक्षा देना उन्हें पश्ु बनाना 
है। उससे आत्माफा निर्वासन होता है। अथं-प्रेमसे मनुष्य पश्चु बन जाता 
है। आर्थ-विभाजनकी उचित व्यवस्था प्राचीन प्रथानुचार ही ठीक होगी । 
वर्णाश्रम घमंको ही उन्होंने उचित समझा है, आाजकलकी पतितावस्थाको 
नहों। परन्तु जिस रूपमें पुरातन कालमें था। प्रणयर्मे हृदयके सच्चे आदान- 
प्रदानकी आडम्परपूर्ण विवाह-पस्कारसे अधिक पवित्र उन्होंने माना है। 
'क्रकालमें वह परोक्ष रूपसे समाजके आलोचफ तथा सुघारक हैं। प्राचीन 
भारतीय सस्कृतिकी रक्षा वैवाद्दिक-जीवनफा सुधार और नारी-जगत्‌का उद्धार 
उनका ध्येय है । 

उपसहार--उप्ुक्त वातेंके होनेपर भी उनके उपन्यासोसे यह नहीं 
झलफता कि वह उपदेशकक्रा फाम फर रहे हैँ। चरित्रोंकी गति-विधिसे स्पय 
जापको गलानि और विपाद हो जाता है। स््रियोपर दया आती है। पुरुषोंपर 
रोप जाता है और अपने समाजपर चिढ उत्पन्न होती है। किी आदर्शका 
अभाव ही इनमें आदर्शोकी फत्यना फरा देता है। दोनों ही उपन्यास नारी 
जाति फी मूक पुकार हैँ। प्रयादजी यह समझते थे कि उन्होंके फल्याणसे 
समाजका मगल है । उन्हींकी ओर समाजक्की दृष्टि जानी चाहिये। 
चरित्रोका उत्पान अथवा क्रमश: विक्रास दिखानेकी उन्होंने चेष्टा नहीं 
की | जिस अवस्थामें समाजफो उन्होंने पाया उसीको रेखाद्वित किया। 
उनफा अमिप्राय था कि प्रत्यक्ष फठु होनेपर भी अधिक आवश्यक है और 
आदशकी फ्ल्यना मधुर होनेपर भी वर्तमानमें उतनी आवश्यकता नहीं है। 


[ नवम्बर १६४० 


आँस्‌ 
[ रृष्णदेवप्रसाद गौड़ ] 


आ्राँस करणाका काव्य है | प्राचीन कालसे ही कदण रसको साहित्यकारोने 
शक्तिशाली श्रीर महत्वपूर्ण रस माना है। मवभूतिने फरुण रउफो प्रधानता 
दी हे ।" अ्रंग्रेजी कवि शेलीने मार्मिक ढंगसे कदणाका महत्व बखाना है ।* 
इस प्रकार बहुत लोगॉका मत उद्धृत किया जा सकता है। विग्रलंम श्वगार 
जीवनका वह तथ्य है मिस्तकी संतारके श्रविकाश लोगोंफो श्रनुभूति है। और 
विश्वके श्रेष्ठ फवियोंकी श्रनेक श्रेष्ठ रचनायें इस रसको व्यक्त करती हैं। 


श्रोयके दो रूप हमारे सामने हैं | पहला संस्करण जिसमें १२६ छुंद हैं । 
पहले संस्करणमें विशेष क्रम नहीं है| शटंखला तो है ही किन्तु भार्वोकी, जिस 
प्रकार फविके मनमें आते रहे । यह संस्करण सन्‌ १६२५ ई० में प्रकाशित 
हुआ था। शथ्राठ साल वाद सन्‌ १९३३ मे श्रॉसका दूसरा संस्करण अ्रकाशित 
हुआ जिधमे १६० छुद हैं। इसमें कुछ क्रम बनाया गया हैं। चार क्रम 
इसमे स्पष्ट दिखायी पइते हैं। इस समय की वियोग वेदना, पर्व स्मृति, 
मिलनके समयका सुखमय जीवन ओर प्रियतमका वर्णन और भविष्यका 
सयना । यदवि क्रम, कारण ओर कार्यके रूपमें नहीं हे, बधन शिथिल है 


१--एको रस: कदण एवं निर्मित भेदात्‌ । 
मिन्न; पृथवपगित्राश्नयते विचर्तान्‌ | 
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खोॉसू 
फिर भी क्रम है। जान पडता है कविने नये सस्करणम इसे खड काव्यका 
रूप देनेकी चेश की जिसका नायक स्वय कवि है। किन्तु यह मुक्तककी ही 
श्रेणीमें रखा जायगा क्योकि कथाका कोई गटन नहीं है| मनोभावोका ही 
चित्रण है। दूसरे सस्करणमे छुदोमे कद्दी कही परिवर्तन किया गया। यह 
परिवतन पहलेसे श्रच्छे नही थे । श्रोर प्रसादजीने इन्हे फिर पूववत्‌ बनाया 


किन्तु कुछ ज्योक्रे त्यो परिवर्तित रुपमे द्वी रे। उनके बाद इन्हे कोन 
बदलता । 


जैसे पहले सस्करणमे था 


शशि मुखपर घू घट डाले, 

अचलमे दीप छिपाये, 

जीवनकी. गोधघूलीमे । 

कौतूहलसे तुम श्राये। 
दूसरे सस्क़रएमें बनाया गया-- 


शशि मुखपर घू घट डाले, 
अन्तरमे दीप छिपाये। 
यह परिवतंन क्यो किया श्रागे बतलाया जायगा किन्तु श्रचलसे अ्रतर 
परिवर्तन श्रसुन्दर द्वी नहीं काव्यकी दृष्टिसे वेहगा हो गया | जब यह बात उन्हे 
सुझाई गई तत्र उन्होंने पुनः भ्रचल द्वी रहने दिया ओर श्रव यही छुपता है । 
इसी प्रकार पहले सस्करणम था-- 
विप प्याली नो मे पीढें, 
वह मदिरा हो जीवनमे, 
सौन्दय पलक प्यालेका 
त्यो प्रेम बना है मनमें, 
इसका रूप दूसरे सत्करणमे हुशआा-- 
विप प्याली जो पीली थी, 
दह मदिरा बनी नयनमे, 
सौन्दर्य पलक प्यालेका, 
भव प्रेम वना जीवनमें, 


(२२६ ) 


आँसू 
पहले जो चरित्रकी विशेषता बताई गई थी वह जीवनकी घटना हो गई । 
काल बदले जानेसे ऐसा हुआ | मविष्यकालसे भूतकाल हो गया । जो पहले 
संस्करणम था । यही पाठ श्रव है | 
पहले संस्करणम था;-- 
तुम रूप रूप थे केवल, 
या हृदव भी रहा तुमको 
जड़ताकी सब माया यी, 
चैतन्य समभकर हमको । 
अब यह है-- 
वह रूप रूपए था केवल; 
या हृदय भी रहा उसमें, 
जड़ताकी सत्र माया थी; 
चैतन्य समभकर मुझमें | 
पहले संस्करणका पाठ मुझे सुन्दर जान पड़ता है। वह प्रेमकी अभि- 
व्यक्तिकी व्यंजना है, दूसरे पाठम कविकी दाशंनिक परिमापा। पहले 
सस्करणुम था-- 
लहरोम प्यास भरी थी, 
थे भंवर पात्र भी खाली, 
दूसरे संस्करणमें काल चंदल दिया गया-- 
लहरोमें प्यास भरी हें, 
है भेंवर पात्र मी खाली। 
यह पहलेसे श्रच्छा हैं। प्रेमीकी मानसिक स्थिति बताता है। पहले 
पाठसे पता चलता है, ऐसा हुआ था उसके पश्चात फिर १ दूसरे पाठका 
आर वर्शनसे तारतम्य मिलता हे । 
श्ॉधूम मात्रिफ छुंदका उपयोग किया गया है जो चोदह मात्राओओका 
है। इसे (सखी? छंद कहते है । इस छूुंदके प्रत्येक चरणके अ्न्तम गुद होता 
है। फिन्नु प्रखादजीने कहीं कहीं, वहुत कम छुंदोमे, तीसरे चरणके श्रन्तमे 
लघु रखा हैं। इससे फानोमें बार-बार उसी ध्वनिर्की झंकार नही शध्ाती । 
आँसके सम्बन्धमें दो चातें श्रौर फही जाती हैँ। यह किसके लिये लिखा 
गया १ इसरर उदृकी काव्य शेलीकी छाप दे। शेक्सपरीयरके सानेटेकिे उतरधमें 
बहुत दिनोतक विवाद चलता रहा कि यद्द उसने क्सिके लिए लिखे हैं। श्र 


( २२७ ) 


श्रसू 


प्रायः निश्चित हे कि यह उसने अपने किसी पुरुष मित्रके लिये लिखे हैं जो 
सुन्दर था-- 
प्रसादजीके इस छुद॒में-- 
शशि मुखपर घू घट डाले, 
श्रचलमें दीप छिंपाये, 
जीवनकी . गोधूलिमें-- 
कौतूहलसे ठुम श्राये | 
धआआराये” शब्दपर लोगोंने यह श्रटकलबाजीकी कि यह किसी पुरुष मित्रकेः 
लिये लिखा | यह विवाद उनके जीवनमें ही चला | पुरुष मित्रपर कविता 
लिखना फोई पाप नहों है। शेक्सपीयरका ऊपर वर्णन किया गया है। 
टेनिसनने 'हैलम' की मृत्युपर 'इन मेमोरियम” बड़ा सा काव्य लिख डाला । 
इसलिये यदि प्रसादजी लिखते तो कोई गर्दित कर्म न था किन्तु घू घट तथा 
अखल शब्द ही पर्याप्त हैं. यह बतानेके लिये कि यह किसके लिये लिखा है ॥ 
बारह स्थलॉपर प्रसादजीने इस प्रकारका प्रयोग किया है। 
( १) जो उदाहरण ऊपर दिया गया है। 
(२) तुम सत्य रहे चिर सुन्दर, 
(३ ) गौरव था नीचे श्राये, तियतम मिलनेको मेरे, 
(४ ) तुम सुमन नोचते रहते, फरते जानी श्रनजानी, 
(५ ) किसलय नवकुसुम विछाकर, 
आये तुम इस क्यारीमे, 
(६ ) पर समा गये थे मेरे, 
सनके निस्तीम गगनमे, 
( ७ ) मादकतासे श्राये तुम, सज्ञासे चले गये थे, 
(८ ) तुम खिसक गये धीरेसे, 
रोते जब्र प्राण बिकलसे, 
(६ ) दुस क्या था तुमको, मेरा 
जो सुख लेकर यो भागे, 


( १२८ ) 


आरोसू 
€ १० ) पाओ्लोगे कुछ न ट्णेलो, 
अपने ब्रिन सूने घरमे, 
(११ ) इस शिथिल आइसे लिंचकर, 
तुम श्राश्रोगे, आश्रोगे, 
(१२ ) सेरी आहोम जागो, 
सुस्मितमं सोने वालि, 
अधरोसे हँसते हँसते, 
आखेसे रोने वाले, 


सच उद्धरण इसलिए दिये गये कि साधारण दृष्टिसे जिन्होंने श्रोसू पढा 
है ग्रथवा जिन्होंने इसका श्रध्ययन नहीं किया हैं वह सुनी सुनायी बारतोंकि 
कारण भ्रमित हो गये हू । 


प्रसादज्ञीने इस प्रकार क्यो लिखा इसके पीछे ऐतिहासिक और साहित्यिक 
परम्परा है। फारसीम रहस्यवार्दी फवियाने परमात्माको प्रियतम या मा 
माना हैं। वह्दी परम्परा उदमे आ्रायी । परमात्माकों प्रियतम माना इसलिये 
क्रिया पुलिंगमें रखी गई । पीछे फवियोने पार्थिव प्रेमम भी इसो शेल्ीका 
प्रयोग किया । साधारण प्रयोग भी इसी प्रकारका हो गया | 


प्रसादजीने यही शेली अ्पनायी । उनका किसीसे वास्तविक प्रेम था 
जिसके वियोगमें यह रचना की गयी या नहीं इसका विवेचन यहाँ नहीं करना 
ह | प्रसादजीको जो लोग जानते रहे हैँ वह अधिकारसे फह सकते हैं कि वह 
बहुत ही परिष्कृत श्रोर संस्कृत ढगके श्राठमी थे। उनके सम्बन्धम किसी 
प्रफारफी घीमत्स फल्पना फी ही नही जा सकती ।# श्योसू सचमुच प्रेमकी वास्त- 
विक अ्रनुभूतिके बलपर लिखा गया ह श्रोर वह प्रेम नितान्त स्वाभाविक, झुद्ध 
प्रोर मनुष्योचित रहा । प्रेम करना कोई पाप या श्रपराध नहीं है। यदि अ्रॉसू 
द्वारा उनके फ़िसी प्रेमका श्राभास मिलता है तो उसमे किसी प्रकारकी कद्यना 
सम्भव नहीं। श्रोयूम रोमाण्यकि तथा छायावादी अ्रभिव्यंनना होनेपर भी 
प्रसादजीने इसमे रहस्यवादी पुट देनेकी चेष्टा फी दे । यही कारण है कि उन्होने 
अपने प्रियतमफों पुलिंग लिखा है ईश्वरके रूपमें | जिन छुन्दोम रहस्थवादी 





#लेखकका उनका पन्द्रइ-सोलह वर्षोका बहुत निकस्का सम्पर्क रह्य हैं। 


( २६६ ) 


शत्रसू 
प्रायः निश्चित है कि यह उसने अपने किसी पुरुष मित्रके लिये लिखे हैँ जो 
सुन्दर था-- 
प्रसादजीके इस छुद॒में-- 
शशि मुखपर घू घट डाले, 
श्रंचलमें दीप छिपाये, 
जीवनकी . गोधूलिमें-- 
कोतूहलसे तुम श्राये। 
वग्राये! शब्दपर लोगोने यह अठकलबाजीकी कि यह किसी पुरुष मित्रकेः 
लिये लिखा । यह विवाद उनके जीवनमें ही चला | पुरुष मित्रपर कविता 
लिखना फोई पाप नहों है। शेक्सपीयरका ऊपर वर्णुन किया गया है। 
टेनिसनने 'हेलम' की मृत्युपर 'इन मेमोरियम” बढ़ा सा काव्य लिख डाला | 
इसलिये यदि प्रतादजी लिखते तो कोई गर्हित कर्म न था किन्तु घु घट तथा 
अजल शब्द ही पर्याप्त हैं यह बतानेके लिये कि यह किसके लिये लिखा है ॥ 
बारह स्थलॉपर प्रसादजीने इस प्रकारका प्रयोग किया है| 
(१ ) जो उदाहरण ऊपर दिया गया है। 
(२) तुम सत्य रहे चिर सुन्दर, 
(३ ) गौरव था नीचे श्राये, त्ियतम मिलनेको मेरे, 
( ४ ) ठुम सुमन नोचते रहते, करते जानी श्रनजानी, 
(५ ) किसलय नवकुसुम ब्िछाकर, 
आये तुम इस क्यारीमे, 
(६ ) पर समा गये थे मेरे, 
मनके निस्सीम गगनमे; 
( ७ ) माठकतासे श्राये तुम, संश्ञासे चले गये ये, 
(८) तुम खिसक गये धीरेसे, 
रोते जब्र प्राण विकल्लसे, 
(६ ) दुख क्या था तुमको, मेरा 
जो सुख लेकर यो मागे, 


( श१श८ ) 


रोल 


( १० ) पाश्रोगे कुछ न व्योलो 
अपने व्रिन सूने धरम 
( ११) इस शियिल श्राइसे खिचकर 
तुम आश्रोगे, आओगे, 
(१२) मेरी श्राह्मम जागो, 
उुस्मितमें ठोने वाले, 
श्रवर्रोति हँसते हँसते, 
आखोते रोने वाले, 
सब उद्रण इसलिए दिये गये कि साधारण दृष्टिते जिन्होंने अस्छ, पढ़ा 
है भ्रथवा बिन्होंने इसका अ्रव्ययन नहीं किया है वह छुनी ठुनावी बातोंकि 
कारण भ्रमित हो गये है। 


प्रसादजीने इस प्रकार क्यों लिखा इसके पीछे एऐतिहादिक छोर वाहित्विक 
परम्परा ह। फारसीम रहत्ववादी कवियोने परबणत्माजों प्रियतम था रायल 
माना है। वही परमसरा उदमें आयी । परमात्मको प्रियदम साना इसलिये 





क्रिया पुलिंगमें रखी गई । पीछे कवियोने पार्थिव प्रेमने मी इसो अलीका 
प्रयोग किया | साधारण प्रयोग मी इसी ग्रक्तारक्ा हो गया । 


प्रसादजीने पं ऊ-. ह- का 42५ 9. 
प्रसादजीने वही शेली अ्रयनावी | उनन्य किससे वाल्वविक्त प्रेस था 
जिसके वियोगमे यह रचना की गयी वा नहीं इसक्षा विज्चन बहों नहीं मरसा 














। प्रसादजीको जो लोग जानते रहे अविआरसे कद उक्ते हे कि वह 
बहुत ही परिष्कृत और संत्छृत टंगके आदमी ये। उनके उम्बत्धमें छिसी 
प्रषारकी तमस्त कयनाका ही नहीं जा सकती 6 अंदू उचनुच प्रेमआझी कात्द- 
बिक अनुभूतिके बलपर लिखा गया है ओर बह प्रेम निद्वन्द स्वाद्ाविक, झद् 
और महुयावित रहा। पेन करना कोई फर या असराय नहीं है | वदि ऋँद 
पक पा पमका आजाद स्लता हे तो उसने किक प्रकार ऋक्ममा 
उम्मव नहीं। अबूत रोमाज्िकि दया छावावादी अमिलंकता झेमेटर मी 

स्परदादी 2525 ल्‍्स् 
प्रिवतमको जाट स्खरभ नप्रम | 5००६ 


शेलखफज उनका पन्द्रइ-सोलड़ 





आँसू 
ऊँचाई नहीं है वहोंके वशनसे उनकी प्रेमिकाकी रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है ! 
परन्तु एक ही काव्यमें कई शैलियोंका प्रयोग नहीं हो सकता । इसलिए एक 
ही शैली अपनाई गई । 
श्रॉयक्ी मेरी प्रतिमें प्रसादजीका लिखा उचर भी है । मेरी दूसरे सस्करण 
फो प्रति सन्‌ १६३३ की है। प्रसादजीके पास अनेक पत्र भी श्राये। वह 
किसी विवादर्म कभी पढ़ते न ये चाहे उनके प्रतिकूल हो श्रथवा अनुकूल । यह 
छुन्द श्रप्रकाशित है किन्तु इसमें श्राक्षेपका श्रच्छा उत्तर है । 
ओआ्रो मेरे प्रेम बता दे, 
तू नारी है कि पुरुष है। 
दोनों ही पूछ रहे हेंतू, 
कोमल है कि परुष है॥ 
उनको कैसे  बतलाउं , 
तेरे रहस्य की वचातें। 
जो तुमको समझ खुके हैं, 
अपने विलास की घातें ॥? 
इससे स्पष्ट हे जाता है कि जिन लोगोंने शका उपस्यित की थी उन्होंने 
श्रॉसूका अ्रध्ययन नहीं किया और उसकी श्रात्माफा स्पर्श करनेका प्रयत्न 
हीं किया । 
उर्दू कवितामें फरुण रसका बाहुल्य है। विप्रलम शज्ञारका ही श्रधिक 
विवरण है किन्तु हमारे यहाँ इसकी भी परम्परा नहीं रही ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । ब्रिप्रलम शज्ञारकी करुणा हिंन्दी-सस्क्ृृत काव्यमे रही है, विलाप भी 
रद्द € | रामचन्द्र मी बिलाप करते हैँ औ्ओर तद लताओंसे पूछते हँं-- 
है खगमृग हे मथबुफर  सखेनी। 
तुम्द देखी सीता मूंग नेनी ॥ 
रू 2 र >८ 
एहि विधि खोजत विलपत स्वामी | 
मनहु महा विरही अति कामी ॥ 
> २८ ८ ५ 
घन घबमड नभ गजत चघोरा। 
प्रिया हीन उरप्त मन भोरा॥| 
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आस 
प्रिय प्रवासमें, भ्रमर गीतमें, उद्धव शतउमें, वियोग वेदना कितनी मार्मिफ 
है किसीसे छिपी वात नही है। कही-कहीं तो इसका स्पश बहुत तीत्र है। रीति 
फालके कितने ही कवियोने वियोग व्यथाके गीत गाये हैं । 
भवभूतिके राम भी कहते ह-- 
बिराहंगारंमो प्रसूत इव तीत्रो विपरसः 
कुतश्रचित संवेगात्मयचवल इचर शब्यस्त्र शकलः 
ब्रणो। रठग्रन्थिः स्फुटित इंच हृन्ममंणि पुनः 
पराभूतः शोको व्रिकलयति माँ नूतन इव २ 
शकुन्तला मुखका नाथक है। सारे नाठकम विनोद ओर आननन्‍्दकी 
लहर है फिर भी पछुतावे तथा दु.खकी जक्ञीण रेखा एकाधघ स्थल पर आ हीं 
जाती है | दुष्यत्त कहता है-- 
प्रथम सारंगार्या प्रियया प्रति वाध्यमानसपि सुप्तम, 
श्रनुशम॒ दुखायेदं, हृत-हृदर्य॑ संप्रति विदुद्धम | 
कुछ लोग श्रोर आगे जाते है| कहते ई कव्पनायें उदृकी है, जेसे-- 
बस गई एक बस्ती है, 
स्मृतियों की इसी हृदय मे 
कप 
नकत्र लोक फेला हे-- 
जैसे इस नील निलय मे ॥ 
उठ हे च्‌ दे न बट 
डदूं कवि चहुधा दिल श्रोर भिगरमे दागोका वर्णन करते हे श्रथवा-- 
छिल-छिल कर छाले फोडे, 
मल-मल फर मदुल चरणसे । 
इस प्रकारकी कल्पनाये उददूं शाबरोमें श्रवध्य हैँ । उद कवियोके श्रनुसार 
मी आह की 302 रअलक 22 री न 2 न आन पर पद 84२ व कक अप ज # रहो हर 
# [ पंचवटीका दृश्य है। सीताका वियोग है। प्राचीन स्मृति उमड़ती 
है। राम कहते हैं;:--दादश., बहुत कालके बाद वेदनाकी शीघ्रताको पैदा 
क. 5 / ३० हर ० चेंगसे 
करनेवाला और सबन्र फले हुए विपकी भोति, छहीसे श्रत्वन्त बेंगसे चले 
दीरके अग्रभागके इुकेटेकी तरद उपब्रण बाले श्र दृदवके मर्मस्थलमे फूटे 
हुए फोरेब्नी भादि पुराना शोक भी नवीनके सदश होकर फिर सुझे विक्‍्ल 
पर रहा है। ] 
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आंसू 

प्रेमी अपने ऊपर सच्न प्रकार के कष्ट सहता है उसे इसमें आनन्द श्राता है। में 
जानता हूँ प्रसादजीका उदृका अध्ययन नहीं था। साधारण उर्दू जानते थे । 
हों, उसकी गति-विधिसे, परम्परासे जानकारी थी | इस फारण कुछ वैसे भाव 
था गये हैं तो आइचर्य नहीं हो सकता । समीके अ्रचेतन्य मानसमें कितने 
भाव छिंपे रहते हैं श्रौर अभिव्यक्ति के समय श्रनजाने रूपमें निकल पढ़ते है । 
ऐसे ही श्रोसूमें कद्दी-फहीं हो जाना सम्भव है । किन्तु ऐसा एकाघ स्थलपर 
ही हुआ है। इसे स्वीकार करनेमें प्रसादजीका गौरव कम नहीं होता फिन्तु 
यह कहना कि सारा श्रोसू काव्य फारसी भावोंसे प्रवाद्वित हैं भूल होगा । यही 
नहीं कि इस कविताके श्रलकार, श्रभिव्यजना, और बाहरी उपकरण सब 
सस्कृत परम्पराके हैं, भावनाएँ तथा मनोभाव भी सब श्रपनी परम्पराके हैं | 


जिस शेलीमें 'श्रॉस! लिखा यया है उसे छायावाद कहा जाता है | उस 
शलीकी विशेषता मार्बोकी श्रमिव्यजनामें है । श्रोस्‌ छायावादी कविता क्‍यों 
है, श्रागे बताया जायगा | यहों इस कविताकी अमिव्यजनामें क्या विशेषता 
है यही चतानेका प्रयत्न किया जायगा। आऑसके प्रत्येक छुदमें ग्लझ्लार 
सुन्दरतासे सजाये गये हैं, विरोधाभास श्रेणीके जितने श्रलझ्भार हैं. सब किसी 
न किसी छुन्दम मिलते हैं | अ्रसगति, श्रर्थान्तरन्यास, विपम, व्याघात, 
समासोक्ति पद-पदपर मिलते हैँ। इसके श्रतिरिक्त रूपकातिशयोक्तिके चिच्ाकपक 
उदाइरण मिलते है । यदि प्रत्यक छदका अलड्जार निरूपण किया जाय तो 
एक श्रलझ्वारका ग्रन्य ही हो जाय। किन्तु दो चार उदाहरण दे देना 
अनुचित न होगा | 
वाँधा था व्रिधु को किसने 
इन काली जजीरों से। 
मणि वाले फरियों का मुख, 
क्यों भरा हुआथा हीरों से॥ 
अथयता 
विद्ठम सीपी सपुट मे 
मोती के दाने कैसे 


कीजत क्््+ः मनन, 


बुलबुले सिन्धु के फूटे 
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साहित्य प्रवाह 


किसी में उपमेय नहीं हे उपमान ही उपमान हैे। यह रूपकातिशयोक्तिके 
अच्छे उदाहरण हैं। 
कितनी निर्जन रजनी मे 
तारी के दीप जलाये। 
कट न 
स्व्ंगगा की धारा में 
उज्ज्वल उपहार चढ़ाये ॥ 
कहना दे कि रात भर जागते रहे, उसे समासोक्ति अलंकार द्वारा कविने 
सुन्दरतासे व्यक्त किया है। रूपफक ओर उपमाएँ बडी कलाकारीसे प्रयोग की 
गई है। जैसे उपमा३-- 
घन मे सुन्दर ब्रिजली सी 
त्रिजली मे चपल चमक सी। 
आंखों मे काली पुतली 
पुतली मे ब्याम कलफ सी ॥ 
रूपक+-- 
परिरभ कुम की मसदिरा 
निःश्वास मलय के कोके 
हि मर 4 
फामसना-सिन्चु लहराता 
छुवि पूरनिमा थी छायी 
विरोधी विचारों तथा शब्दोकी साथ लाकर घनानंदके समान अमभिव्य॑- 
जनामे सार्मिक विदग्घता उत्तन्न की हैः-- 
तुम सत्य रहे चिर सुन्दर 
मेरे इस सिथ्या जग्रके 
>८ है है 
लाबस्य शेल राई सा 
जिस पर यारी वलिहारी 
>८ भ८ 
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श्राँसू 


कोमल कपोल पालीमें 
सीधी-सादी स्मित रेखा 
जानेगा वही कुठिलता 
जिसने भोंमें बल देखा 
रथ >्द 
जड़ताकी सव माया थी 
चेतन्य समझकर मुझमें 
र् # 
दीनता दप बन बैठी 
साहससे कहती पीड़ा 


>६ हर 
सुख मान लिया करता था 
जिसका दु'ख था जीवनमें 

८ ५4 
जीवनमें मृत्यु वसी है 


इलेपका प्रयोग बहुत कम किया गया हैं। एकाध स्थल स्वाभाविक जान 
पड़ता ह यव्रपि कविने उसे चतुराईफे साथ रत्नकी भांति जड़' दिया है,-- 


जो घनीभूत पीड़ा थी 
मम्तकर्म स्मृति सी छायी 
दुर्दिनम शओंसू चनकर 
वह श्राज चरसने शआाई 


टममे दुर्दिन शब्दमें बलेप द्वारा चमत्कार उत्तन्न हो गया | छुद्ें मुद्रा 


अलकार भी अच्छा घटा द॑ । 


किन्तु श्ॉयक्री महच्ा उसके अलकारोंपर नही है। वियोग-जनित व्यथा- 
की ऐसी श्रमिव्यजना खट्टी बोली में इसके पहले नहीं देखनेमें श्राती | रचना 
इतनी रग्रीन दे श्लोर इतनी स्वाभाविक दै कि ऐसे काञ्यका श्रच्छा उदादरण 


है जिससे साधारणीकरण होता ह | 


प्रोयम प्राय, शझ्ारम्भसे लेजर श्रन्ततक वियोगीकी पीड़ाको अनेक रूपोमें 
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आंसू 
वर्णन किया गया हैं। केवल ३६ से ४८ छन्दोमें प्रेमिकाकी सुन्दरताका 
वर्णन है, तथा ४६-५६ छुन्दोम मिलनका वर्णुन है। १३७ से १४६ छुन्दों में 
चिने बकत ब रे अन्तम गया कविकी 
कपिने अपनो वेदना-ज्वालाको सम्बोधित किया है। ओर अन्तम कब् 
कर्पना है कि मेरे दु!खसे संसारकों सुन्त्र प्रा्त हो । 


प्रेमिकाकी सुन्दरताका वर्शन बहुत सजीब दे । जेसे -- है 
घनम सुन्दर बिजली सी 
विजलीम चपल चमक-सी 
आंखोमे फाली पुतली 
पुतलीम॑ श्याम रूलक-सी 


भा 
बंधा था विधुको किसने, 
इन काली अजंजीरोंसे, 
मणिवाले फरियोका सुख, 
क्यों भरा हुआ होरोंसे 
अ्धर, दॉत- मासिकाकी प्रशंसा किस रूपने है-- 
विद्रम सीपी सम्पुय्में 
मोतीके दाने केसे 
हेहंस न झुक यह,फिर क्यो 
चुगनेंकी मुक्ता ऐसे 
झोखोका वर्णन देखिए:-- 
तिर रही अवतृप्ति जलपिमें 
नीलमकी नाव निराली, 


काला पानी वबेलासी 
है अलन रेखा काली 


रग्टासके री क. उत्यपे >> हिन्द्मीमें >> है. ली बडे 
. “गठासको उद्यक्षाएं दिन्दीमें विख्यात हैं। प्रसादजीने श्रॉसक्रे पक 
ओर लूपकातिशयोक्ति नचीन ओ्रोर समासोक्ति सुन्दर लिखे है। 
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आँसू 
पूर्व मिलनका भी मार्मिक वर्शन किया गया है। मार्वोका शब्द चित्र 
इतना सुन्दर हिंदीमे फम मिलता है। श्ट्गारका उत्तानरूप है फिर भी 
चित्रफा दौन्दय श्रद्धितीय है । 
परिरम कु भक्री मदिरा, 
निशवास पवनके भोंके 
मुख-चन्द्र चॉदनी जलसे 
मैं उठता था मुँह बोके 
विद्ोगमें पूर्व स्म्ृतिका ञ्राना स्वाभाविक होता हैं श्रौर इस लिए उस 
मिलनका सजीव वर्णन कविकी लेखनीसे हुआ है | 
श्रॉसका श्रारम्भ जिस सदर्भमें हुआ हो, वह विश्वात्मक 'यूनिवर्सल? 
कविता हो गई है | स्थल स्थलपर कवि अपनी पीड़ाको जगतकी पीड़ा वना 
देता है । उसका दुख मानवका दुश्न हो जाता है | उसकी श्राशा-श्राकोक्षायें 
भी विश्वकी हो जाती हैं,-- 
मानव जीवन वेदीपर 
परिणय हो विरह-मिलनका 
दुख सुख दोनो नाचेंगे 
है खेल ऑँखका, मनफा 
>< ल्‍८ 
कल्पना श्रखिल जीवनकी, 
किरणुसि हगताराकी 
अभिपेक करे प्रतिनिधि बन 
आलोकमयी धाराकी 
हस्थवाठके लिये कद्दा जाता है कि वह ससीमम श्रसीमकफो देखता है। 
पाथिव प्रेमके रूपकर्मे प्रतीक हे ग्रखिल विश्वके सष्टा इश्वरके प्रेमका | जहाँ 
तक पूरे काब्यका सम्बन्ध है आस व्यक्तिफे प्रेमसे धीरे-धीरे उठकर श्रसीमके 
प्रेमकी श्रभिव्यक्ति करता है, इसमे सन्देह नही | 
इस विपयपर विवाद है कि आस छायावादी रचना है कि रहस्यवादी | 
कविताकी रचना का टग तो छायावादी है इसमे दो मत नहीं हो सकते । 
टस बीसबी शर्तीके श्ारम्भमें हिंदीम काव्यकी श्रभिव्यननाका जो नया ढग 
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आंसू 
चला लिसमे रोमाटिक क्रातिके साथ-साथ भाधामें कुछ वक्रता, विदग्घता, 
शैलीम रगीनी, और कल्पनाका अधिक प्रयोग, अलंकारोकी नये ढगसे 


सजावट हुई, बढ़ी छायाबाद था । प्रसाद स्वयं इसके प्रवर्तक थे । ओर आस, 
इस प्रकारकी रचनाका सवश्रेष्ठ उदाहरण हे | 


इस शैलीके होते हुए. जहाँ जहाँ कवि लिखते-लिखते इस धरातलसे 
ऊँचा उठ गया है वहाँ रहस्यवाठकी साफ झलक है। जेसे 


ये सब स्फुलिंग है मेरी 
उस ज्यालामर्यी जलनके 
शेष चिन्ह है केवल 


कुछ 
मेरे उस महा मिलनके 


इस संसारम मनुष्य कुछ स्मृतियों लेकर आया है । परमात्माकी थोड़ी 
छाया जाम्नत रह गयी है। महा मिलनम तो शान्ति ही रही होगी | फिर 
सदारम मनुप्य फेंका गया जिसमे सन्‍्ताप ओर जलन है। जो कुछ हृदयमें 
शेष है उसी महा मिलनकी स्मृतियों है जो वियोग के कारण जलन है ओर 
जिसमें ज्वाला भी है। श्रथवा-- 


छायानट छुवि परदेमें 
सम्मोहन वेणु बजाता 
सन्ध्या कुहुकिनि अ्रंचलम 
कोौनुक अपना कर जाता 


इस प्रकारके भाव स्थल-स्थलपर आये हैं श्रोर इन छुन्दोंस रहस्ववादी 
भेज्ञषक द। किन्तु प्रसादजीने जान-बुभकर इस फाब्यमें रहत्यात्मकता प्रदान 
यी हो ऐसी बात नहीं है। दो एक उदाहरण इसे स्पष्ट कर देंगे-- 


पहले संस्करणुम प्रसादलीने लिखा-- 
सोयेगी फमी न वबेसी 
फिर मिलन छुज्ञमें मेरे 


चाँदनी शिथिल अलसाई 
सम्भोग सुखोसे तेरे 


( २३७ 


आसू 


“सम्भोग सुर्खोसे तेरे! स्पष्ट ही प्रियतमसे मिलनेकी स्मृति हैं। इसी 
ससारकी इसी देहकी । यदि सम्भोगसे प्रसादजीका श्रमिप्रायथ परमात्मासे 
मिलनका होता तो दूसरे उस्करणमें इस शब्दको वदलफर 'सुखके सपनोंसे 
मेरे! न लिखते | सम्भोग शब्द उन्हें कुछ अशिष्टमा लगा इसलिए उसे बदल 
दिया। इसी प्रकार श्रनेक छुद ऐसे हैँ जो स्पष्ट बताते हैं कि यह मानव 
प्रेमकी कहानी है | 


इससे कविताफी महत्ता नहीं घटती न इसके गौरवमें किसी प्रकारकी 
कमी होती । श्शज्ञारकी वहुतही मर्यादित, ऊँची, तथा फवित्वपूर्ण रचना 
है। यह न समभाना चाहिये कि यह छिछुले ढंगकी विलास श्र वासनाकी 
रचना है। यह दाशनिक काव्य है। प्रेमकी मानसिक अवस्थाका दाशंनिफ 
निल्‍ूपण है। कहींसे छद उठा लिया जाय तो उसमें मनका दार्शनिक विश्ले- 
पणु मिलेगा जेंसे-- 


इस यात्रिक जीवनम क्‍या 

ऐसी थी फोई क्षमता 

जगती सी ज्योति भरी थी 

तेरी सजीवता समता 
शथवा--- 

छल्पना अखिल जीवनफी 

फिरमोंसे हग ताराकी 


श्रभिषेक करे प्रतिनिधि बन 
शालोकमयी धाराकी 
नै न न 


निर्मोह फालफे फाले 
पथपर कुछ श्रस्फुट लेखा 
सच लिखी पड़ी रह जाती 
सुख दुखमय जीवन रेखा 
इत्यादि 
जीवनके एक महत्वपूर्ण ग्रगका कवि ने गहराईसे विश्लेपण किया है। 
अधिकाश मनुष्यके जीवनमें कभी-न-क्रमी यह तरग उठती है साधारण प्राणी 


( २३८ ) 


साहित्य प्रवाह 


इसके आवेगकी तीत्रताका अनुभव नहीं करता । जो संजश्ञाशील (8श75 96) 
है उन्हें अनुभूति तो होती है. किन्तु उनमें श्रभिव्यक्तिकी शक्ति नहीं है । 
प्रसादजीकी आत्माको श्रनुभूति हुई वह भावोकों प्रकट कर सकते थे । ओर 
उन्होने सूक्ष्मताके साथ प्रगठ किया । 


आस विप्रलभ »ज्ञारकी कविता होनेसे यद्द न समझना चाहिये कि यह 
निराशाका काव्य है। इस कवितासे आशाका संदेश है। मानव-जीवनमे 
आँसूका बहुत अधिक स्थान होनेपर भी श्राशाकी रेखा भी है। फवबिकी प्रतिभा 
ने श्रंतमें इसी आ्राशाके अ्रनेक छुंद लिखे हैं । 


है जन्म जन्मके जीवन 
साथी संसतिके दुखमे 
पावन प्रमात हो जावे 
जागो आलसके सुखमे 
न नै न 
जगतीका कछुप श्रपावन 
तेरी विदग्यता पावे 
किर निखर उठे निमलता 
यह पाप पुण्य हो जावे 
इस प्रकार आशाका सन्देश है। 


आस नवीन शलीका अनुपम काव्य है जो ममस्थलको स्पर्श करता है; 
जिसमें विलासविहीन प्रेमका मार्मिक एवं सूक्ष्म चित्रण है। 


( २१६ ) 


आंसू 


धम्भोग सुखेंसे तेरे” स्पष्ट ही प्रियतमसे मिलनेकी स्मृति है। इसी 
ससारकी इसी देहकी | यदि सम्भोगसे प्रसादजीका श्रभिप्राय परमात्मासे 
मिलनका होता तो दूसरे सस्करणमें इस शब्दको वदलकर 'सुखके सपनोसे 
मेरे! न लिखते | सम्भोग शब्द उन्हें कुछ अशिष्टता लगा इसलिए उसे बदल 
दिया। इसी प्रकार श्रनेक छुद ऐसे ह जो स्पष्ट बताते हैं कि यह मानव 
प्रेमफी कहानी है । 


इससे कविताफकी महत्ता नहीं घटती न इसके गौरवमें किसी प्रकारकी 
कमी होती । “शज्ञारकी वहुतही मर्यादित, ऊँची, तथा फवित्वपूर्ण रचना 
है। यह न समभना चाहिये कि यह छिछुछे ढंगकी विलास और वासनाकी 
रचना है। यह दाशनिक काव्य है। प्रेमकी मानसिक श्रवस्थाका दाशंनिक 
निरूपण है। कहींसे छद उठा लिया जाय तो उसमें मनका दाशनिक विशले- 
परण मिलेगा जेंसे-- 


इस यात्रिक जीवनमे क्‍या 

ऐसी थी फोई क्षमता 

जगती सी ज्योति भरी थी 

तेरी सजीवता ममता 
गग्रथवा-- 

फल्पना श्रखिल जीवनकी 

फिरनोंसे €हग ताराकी 


श्रभिषेक करे प्रतिनिधि बन 
श्रालोकमयी धाराकी 
लि न न 


निर्मोह फकालफे फाले 
पट्पर कुछ श्रस्फुट लेखा 
सच लिखी पड़ी रह जाती 
सुख दुखमय जीवन रेखा 
हत्यादि 
जीवनके एक महत्वपूर्ण श्रंगका कवि ने गहराईसे विश्लेपण किया है। 
आअधिकाश मनुष्यके जीवनमें कभी-न-क्रमी यह तरग उठती है साधारण प्राणी 


( २३८ ) 


साहित्य प्रवाह 


इसके श्रावेगकी तीवताका अनुभव नही करता । जो संज्ञाशील (8७7४४४४७) 
हैं उन्हें अनुभूति तो होती है किन्तु उनमें अभिव्यक्तिकी शक्ति नहीं है। 
प्रवादजीकी आ्रात्माको श्रनुभूति हुई वह भावोको प्रकट कर सकते थे । और 
उन्होंने एक्ष्मताके साथ प्रगट किया | 


यू विप्रल॑भ श्ज्धारकी कविता होनेसे यह न समझना चाहिये कि यह 
निराशाका काव्य है । इस कवितामे श्राशाका सदेश है। मानव-जीवनमे 
ओयका बहुत अधिक स्थान होनेपर भी श्राशाकी रेखा भी है। फविकी प्रतिभा 
ने श्ंतमें इसी आशाके श्रनेक छुंद लिखे है । 


है जन्म लनन्‍्सके जीवन 
साथी संसखतिके दुखम 
पावन प्रमात हो जावे 
जागो आलसके सुखमे 
न नै न 
जगतीका कप श्रपावन 
तेरी. विदग्वता पाषे 
किर निखर उठे निमलता 
यह पाप पुण्य हो जावे 


दस प्रकार आशाका सन्देश है। 


9 


श्रोंसू नवीन शेलीफा अनुपम काव्य है. जो ममस्यलको स्पर्श करता है, 
जिसमे विलासविहीन प्रेमका सार्मिक एवं सक्ष्म चित्रण है | 


( २३६ ) 


आंसू 


धम्मोग सुर्खोसे तेरे! स्पष्ट ही प्रियतमसे मिलनेकी स्मृति है। इसी 
ससारकी इसी देहकी । यदि सम्भोगसे प्रसादजीका स्रभिप्राय परमात्मासे 
मिलनका होता तो दूसरे सस्करणमे इस शब्दको बदलकर 'सुखके सपनोंसे 
मेरे! न लिखते | सम्भोग शब्द उन्हें कुछ अ्रशिष्रगा लगा इसलिए उसे बदल 
दिया। इसी प्रकार अनेक छुद ऐसे हैं जो स्पष्ट बताते हैं कि यह मानव 
प्रेमकी कहानी है । 


इससे कविताफी महा नहीं घटती न इसके गौरवमें किसी प्रकारकी 
कमी होती । ःइज्ञारकी वहुतही मर्यादित, ऊँची, तथा फवित्वपूर्ण रचना 
है। यह न सममभना चाहिये कि यह छिछले ढंगकी विलास और वासनाक्षी 
रचना है। यह दाशनिक काव्य है। प्रेमकी मानसिक श्रवस्थाका दार्शनिक 
निरूपण है। कहींसे छद उठा लिया जाय तो उसमें मनका दाश॑निक विशले- 
धरणु मिलेगा जेंसे--- 


इस यात्रिक जीवनम क्‍या 

ऐसी थी फोई क्षमता 

जगती सी ज्योति भरी थी 

तेरी सजीवता ममता 
श्रथवा--- 

फटपना श्रखिल जीवनकी 

फिरनोंसे हग॒ तासकी 


अमिपेक करे प्रतिनिधि वन 
ध्रालोकमयी घाराकी 
न॑- न ने 


निर्मोह फालके काले 
पट्पर कुलछु श्रस्कूट लेखा 
सच लिखी पड़ी रह जाती 
सुख दुखमय जीवन रेखा 
इत्यादि 
जीवनके एक महत्वपूर्ण श्रंगफा कवि ने गहराईसे विश्लेपण किया है। 
अधिकाश मनुष्यके जीवनमें कभी-न-क्रमी यह त्रण उठती है साधारण प्राणी 


( २३८ ) 


साहित्य प्रवाह 


इसके आवेगकी तीव्रताका अनुभव नहीं करता । जो संज्ञाशील (8९7०४8) 
हैँ उन्हे अनुभूति तो होती है किन्तु उनमें अमिव्यक्तिकी शक्ति नहीं है। 
प्रसादज्ञीकी आत्माको अनुभूति हुई वह भावोकों प्रकट कर सकते थे | और 
उन्होंने सूश््मताके साथ प्रगठ किया | 


आस विप्रलंभ अड्जारकी कविता होनेसे बह न समझना चाहिये कि यह 

निराशाका काव्य हैं। इस कवितामें आशाका संदेश हे। मानव-जीवनमे 
ओसूका बहुत श्रधिक स्थान होनेपर भी आ्राशाकी रेखा भी हैं। कविकी प्रतिभा 
ने अंतर इसी आशाके श्रभेक छुंद लिखे है| 

हे जन्म जन्मके जीवन 

साथी संदठिफे दुसखमे 

पावन प्रभात हो जावे 

जागो आलसके सुखमे 

न्नः न न 

जगतीका कलप अ्रपावन 

तेरी विदग्घता पावे 

किर निखर उठे निमलता 

यह पाप पुण्य हो जावे 
टूस प्रकार आशाका सन्देश है। 


श्रौप्‌ नवीन शेलीफा अनुपम काव्य है जो मर्मस्थलको स्वर्श करता है, 
जिसमें विलासविहीन प्रेमका मार्मिक एवं यक्ष्म चित्रण है। 


( २३६ ) 


